







| छ 
“tae 
f- 


~4 
di 
é , 
A 4 


` 
vag “= 


aes = 
S. MAP $ द 


४ t ; = 
টুর এক. ७ हन P P" 


p 


4%) 


L 
0T: 
. ^. 
s 


ey 
এন! 


T 
সু FORE. CAR 
Secs ५2१५५ SHI कक 
7৮4 ১০৬ 774 0 i SF PAE 
Hv "ice 3 "LI है ‘ - 






oor 
FM 


८० s E | 












Pete aes SAUSAGES ENE 
নক 
m Wi TERM! ANS 
SF A HESS Ns RN EVES 
e n v ১৮৮০৭ , UNS! i t 
TEN ०५-०५ SS CS Le 
STARR SP oor 
Eo RODE SR eee 
ARES i নি, C MAD 
६६४5 CDM IER wee FT. 








o e 





ars 










re 


- > A 
S IEEE 


४२५2 १2:22 ET 





hen d 
n àn å 
-~ 














Fi, 5 
ph f । 
Put 

Py * 
toy 


v 
Low 
* Y 





PR 
«७ ४0. 
NC Pa 7 | he a Ü 
৯১১" rr E ~ kane 
^ Pe only A ¢ “a y" Pz, B Ma de A i a << লী , 
è ^, १०० eee T gs R - < १ ats, ऐ l 
পিস ১১০ প Tbr c 
৯৮4৮১ Ors VEMM 
Pr &, Ged Due: a ह D Sgt ese e. t; Pevi সি * fk a AN 
m > ti + Di Uy A 5S CR वव. 
AND) e Fd नय पछ क्क 5९० ~ 
SS pM ২৮ 7 क Dope tel LE ehe ৮৯ C y Jn Y S e 
n ৮৯ উট —— a. ti © — সক aus n Wl s n. 


Sa Pride क ९७८ ७७ 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





ক VA 
n p ^ )» 





CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri : 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. 


Digitized by eGangotri 


= 
—— sz. m 





" - » ` - = E Py 
* , ২ - ^ " है 
L i कक med = " z ` - 
d = - Z . = » " - e এ. =». = 
" b চি ডে * ' ক " -$ 
Y ` ^. p ० - " 
: m - : n qs e - - -~ me... 3 oe > ० 
" - क © = 2 * AL C हु 
| ৩ ^ 
के $ है = om : ७ 
" > *- " e - 


. - " ७ = 
" -—Á ne . . কও a - 2 = ১৭ sà - 
& a कक > an ৯ ২ , =. ] 
० -^a NM हि - < শু 
e+ र en ATT a : S 
~ " = , .9 ka का ~ 
, ত ? ७८००७ Tse pet ST Se 
क , - 9-9 ^ 
३ = % ० * 
i ena ba ae NIN ও 
* ë ~ के - क " > ७ M > Low. > 
a s d , EL .- E " M 
t ` ० ८ है - .- ৪ g + ise 
^ ` " ~ ०० * क 
. ^ - क क . ~ ss =* > ० 
পা F " डु ® 2 - € > " * ta - A 
a“ E ~ 2 ~ ७ LOL d ति ".- ७ > 
ps . প্রি - i 
. . = - - ool. st ~ 
99i » 3 > * > " , LED f vert or = 
T : « > ১ : ae E ` - a - -) > ^ Dm. 
= ** rho FE कक के Ll 
< e क्र Dp ॥ -- . 4 
3 + : ~ যাস - 
- > r " .. =- . "8 १० 
. - erme + >» B - # ७ » rM A e < 
a ~ BE, aa ~ ~ " B 
क 4४4. A“ c ~ ® -* ७ ७ * 
iE) Å nd क n 2 - 
" . i- - > -- - s $494 e agote भर | ig 
á p= - ` $ ernaia p Kot ~ a "> 
k . -* n "v ! ^| 
3 " क्र -* 9 > 
२ के 
রঃ 
^a LES eve, s >" > > 
BH " - g . | ot = , “ - g 
१३ क - " =» # छ १ 
4 -= : . ^ . e 
2 -- on. > फे 2 
०० 
क 





CC-0. Mumükshu TUR APTS 


७ 
साक 
wo do - Barr tS 








पूज्यपाद ्रीतपोवनस्वामिविरचितम्‌ 
सवापानिषत्सारभूतम्‌ 


श्रीसौम्यकाशीशस्तोत्रम 





CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


pt BR Ne 


qmu— + 
TAC जयशकर पाठक 


| 
d 


0. 


गिरगांव गायवाडी, घर न, १ 
सुंवई-४. 


| आइत्ति ३, ] n सन “१९३०, ` [ प्रति १००० 


| 

| 

E 

E oT 
| 








Qu gh) (E) aO CED 


.CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





ar १३७ n em 


et 
~ Sy Sty 
578 ^ 
T N 


^" 
~ NAN ह ~ / d ` 





यह अष्टादशस्तवकात्मक “ 'श्रीसौम्यकाशीरास्तोत्र ? 
सर्वोपनिषद्रपकल्पतरु के पुष्पोमेंसे .साभिनिवेश आकर्षित 
किया हुआ “ मधु !? ই. अनेक प्रकारके राग और द्वेषा- 
दिसे भरपूर यह संसारमें परमेश्वर की भक्ति और ज्ञानाख्य 

मधु ?? आखादनसे परं ओर कोई वास्तविक पुरुषार्थ 
नहीं 


यह स्तोत्र राज ऐसा है कि, पढने. मात्रसे. अवणेनीय 
भक्तिरसका हृदयमें संचार हो जाता है, यद्यपि आजकल 
स्तोत्र तो बहुत उपलब्ध होते हैं, तथापि, इसमें तो अनेक 
प्रकार की अपएूवेताएं भरी है; जिसमें से मुख्य तीन का तो 
में उल्लेख करता हूं 


नेष्कम्येमप्य च्युतभाववजितं pa 
` न शोमतेज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌, कैसामी नैष्कम्यरूप, परिपूर्ण निरञ्जन, ज्ञान হীন 
तथापि उसी ज्ञान यदि परमेश्वर भक्ति रहित होवे; तो बह अच्छा 
नहीं छगता; केबल शुष्क लगता ই. इसी बातकुं ध्यानमें 
रखकर, यह स्तोत्रमें अनेक प्रकारके उत्तम Sub, इशांदि . 
बृहदारण्यकांत द्रा, और श्वेताश्वतर आदि छ, ऐसा मिळ- 
कर षोडश उपनिषत्‌ के ener अति सरळता और . 
भक्तिरसपूर्वक श्री उत्तरकाशी विश्वनाथमें समभ्वय किया | 
, है. अतएव समाफ़ेक ज्ञानका प्रतिपांदन, यहं प्रथम c 
SECT है | 
श्री उत्तरकाशीक्षेत्र बडा पुण्यस्थान है. अहो ! जिसने _ 
` पृथ्वीमरका पर्वेतराज हिमगिरिमध्यस्थ इस क्षेत्रका ada 
अ्रवंणादिक किया नहीं उसकु भाग्यहीन माननेमे कोई .. 
दोष नहीं v» 2 
जहांके बृक्ष अपनेको स्थावर योनि मिलने परमी स्वजन्म | 
साफल्य मानते हुवे, संसार অল पुरुषों की तरफ देखकर 
अपने खीळ हुवे पुष्पोंसे मानों हांसी करते इवे HZA a 
पडते ই | | 

जहां पतित पावनी भागीरथी अपनी चञ्चल लहारियों | 
द्वारा निरंतर ताण्डब करती. हुई, छेशादि परिपीडित भनु- . 
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ष्यॉका दर्शन मात्रसेही wd प्रकारका दुःख. নিল कर 


' -देती है. और श्री रचयिता इस स्तोत्रके अंतिम 'स्तबकमे 
.लिखते हैं कि, এ eU 


पञ्चक्रोशविशङ्कटं वरुणया चास्याच संचेष्टितं | 


RET वारणावत नितेवालंबियद्‌ भ्राजते ॥ 
` गंगा यत्र च गायतीव मधुरं सामोमितुङ्गस्वने-। 
' स्तप्यन्ते च तपो वितृष्णमतयो यत्रोर्बणं साधवः। १॥ 


» 
vw =- Tar omm ax ० se. - 


` तत्रास्ते विश्वनाथ; श्रीशक्त्यादि सहितः प्रञ्चः || 


स्तबक, १८ छो. २१२२. | 
AA पांच कोस লী जिसका विस्तार है; वरुणा और 
असी नदियां जिसकु संवेष्टन कर रही है. पर्वतभूषण वार- 


णांवत, ( हिमागिरिका शाखापवेत ) के मध्य भागमें जो 


स्थित है; जहां गंगा भगवती अपना वेगवत्तर प्रवाहकी . 


৷ उर्मियों के उच्च मधुर खरोंसे मानों सामगान करती हुई 


| 


मालुम पडती है; और जहां तृष्णारहित परमहंस साधुळोग 


' आति कठिन तपश्चयो कर रहे.हैं. o | 
| TL cx হী श्रीविश्वनाथजी शक्तिसहित विराजते है, 
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"फळतः ऐसे शुद्ध क्षेत्रके अधिष्ठाता श्रीविश्वनाथजीका 
यह स्तोत्र होनेसे, पठन करनेवालोको अद्वितीय भत्तिज्ञान 
प्राप्त करा देता है यह द्वितीय अप्रवेता हे. 


जैसे कोई चारित्रयहीन विद्वान्‌ लोग, अपनी feum) 
दिखानेके लिये स्तोत्र बना देते हैं; ऐसा यह नही, किंतु 
इसको तो परमहंस ब्रह्मनिष्ठ- खामीजी श्री तपोबनजी 
महाराज, जो परमपूज्य, प्रातःस्मरणीय, तेजोमय मूर्ति है; 
. उन्होंने कोडे चातुमास्यके समयमें श्री उत्तरकाशीमें, अपने 
हृदयांतगेत शिवभक्ति ste से; प्रतिदिन नियमानुसार 
TARE छोक बनाके ओविश्वनाथजीकु सुनाना; 
ऐसे प्रायः হৰ मासमें यह gm জী पूर्ण करके, 
भगवान्‌ संदाशिवको अर्पण किया. c ^ . | 


. अत एव ऐसे परमपवित्र wu चारित्रवान्‌ . भत्तिज्ञान 
* उक्त महात्मा का बनाया हुआ स्तोत्र का पाठ करनेसेही 
अतः करण शुद्ध हो जाता है; और भक्तिभाव प्रगट होता है 


` शुद्ध पुरुष प्रणीत यह स्तोत्रका पाठ, सर्व | 
Ee E ; सबपापञ्जुद्धिका | 
` हेत होनेसे इसमें यह तृतीय अर्वता हे | | 


` ` मैंने अचानक यह स्तोत्र पूज्य खामीजीकी पास देखके 


| 
| 
| 
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` पढा; सरका बडाहा आनंद प्राप्त हुआ; और. लोकोपकारा्थ 


am” GH — LM. 


শা র্যা যার 


(७) 


यह छपवाना अच्छा है, ऐसी मेरी प्रार्थना उनकु ठीक 


` .-छगी; अतएव इसको प्रकाश करनेका मैं भाग्यवान्‌ हुआ, . 


इसमें काठिन झब्दोंपर जो टिप्पणी है बह भी पूज्य 


` महाराजने बनाई हुईं है. आशा है कि, उपनिषद्‌ जानने- 


वाळे ओर संस्कृतज्ञ पुरुषोंको तो इसके पढने मात्रसेही उप- 


` निषदाम्यास হী जायगा अतएव यह अमृतसमान है. और 


जिनको अर्थापलब्धि नहीँ है, उनको. भी qeu परम चित्त 
शुद्धि होगी, यदि इश्वरइच्छा तो मैं यथा समंय इसकी 
हिंदी टीका भी बनाके प्रकाश करनेका विचार करता हुं. 
इसको क्रमशः देखनेसे अंतगत रासिकता भान होती जायगी; 
और आप सहसा कहोगे कि ऐसा स्तोत्र तो अभूतपूर्व है. 


ie. 'प्रन्थको मुद्रण करानेमें श्रीमान मानशंकर भाई 
शि जो सहाय किया हे, और इसका खास मुद्रण- 


, कती श्रीमान्‌ प्रभाशंकर पाठकजी कि जिन्होंने मुद्रण कार्य 


में अशुद्धि न रहजावे इस Et लिए अतीव परिश्रम किया है; 
अतएव उन दोनों सज्जनोंका मैं बडाही उपकृत हुं, 
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और इसके प्रकाशन. कार्यमे जिन सज्जन पुण्यात्मा पुरू- 


बोकी জীব न्यूनाधिक आर्थिक सहाय दीगई ই उन्होंका 
नाम SANN यहांपर प्रकाशित करता हुं. E 


| refs वेदांती जीवीमाई जमनामाई, ऋषीकेश यु. पी. 
श्रीमान्‌ शेठ जीवराममाई मांडणभाई, अंजार कच्छ, | 
` 9: s» डायाभाई कल्याणजी, ,, . , 
११ n» हरजीभाई गंगदास, ' कुंभारीआ. AC 
o» -हरिदास विश्राम, aag `` 
» `» रणछोडदास मेघजी, अंजार कच्छ, 


FN 
अलमतिविस्तरेण. ` 





| हृषीकेश, | | आपका WWW, 
< वी, অর্গীত १९३०. $ anaa, 
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Man, ignorant of his true Divine Nature 
vainly. tries to seccure happiness in the peri- 
shable objects of this illusary sense universe. 


n 
2 


J = 

rs 
oe 
ब १३” 


| He is thus caught up in the.samsaric wheel 
.' of birth and death. He should always remem- 


ber that the goal.of life is God Realization 


| and not money, The only way for his escape 


from .the miseries of this. mundane existence 
is through attainment of knowledge of Bra- 


, Aman, chiefly through devotion. 


This book Sree’ Saumya Kasisa, Sto- 


tram is written by H. H. Swami Tapovanji 
Maharaj, an eminent sanskrit scholar of high 


erudition, severe. tapas and | adhyatmic, 
Spiritual. anu bhava. . It consists of ]8 cha- 


pters. It contains the quintessence of 6 upa 
nishads, 0 classical and 6 minor viz. Swe- 


i e ° 
J 
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taswatara, Brahma B indu, Kaivalya, Parama 
hamsa, Maitreyee and Tejobindu, expressed | 
in a Stotra form in Sanskrit Verse in praise 
of Lord Vishwanath of Uttara Kasi 


Himalayas. 


>. क 


८ famous Uttara Kasi is‘ situated right 
in the centre of Himalayas. Its natural 


scenery is marvellously picturesque- and: un. 
. precedented. The Spiritual "vibrations are 
Soul-stirring and highly elevating. It is the 


best place which is specially suitable for 
contemplative life. Even a rank materialist’ 
and confirmed atheist will be forced: to -lead 


a life of dispassion and tapas of: his own 


accord. The benign Soul-soothing, devotional. 
influence is highly powerful Right in the 
centre lies the magnificent and antique temple 
of Lord Vishwanath 


=| 

It seems that Prakriti has taken imm | 
ense trouble in the natural decoration of this! 
place to make it very facinating for Spiritual 
aspirants. The hearts of aspirants are filled 
| | 
| 
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with. exhuberant joy: and:without serious efforts. 
they are taken to a high, meditative devotional 
mood. The Pranava dwani proceeding 
from the sacred Ganges is highly beneficial 
to make the mind one-pointed. In winter 
‘the peaks all around are clad with snow and 
the snowy silvery peaks*heighten considerably 
the beauty and grandeur of Uttar kasi. Ish- 
wars whole Vibhuti is centred in the natural 
scenery of the Himalayan heights. -Any man 
who visits this place is struck with a high sense 
of wonder and admiration. Devotion -arises 
in his heart and: he is in tune with Nature 
and ‘Natures Lord. He becomes God in- 
toxicated. ' . : : 


Having seated himself amidst such gor- 
geous, elevating atmosphere of Uttar: kasi -in 
the temple of Lord Vishwanath and heart 
being filled with profound devotion, Swami 
Tapovanji began: to compose ]0 or I2 slokas 
of this ‘Sree Saumya kasisa stotram’ daily and 
used to recite them before Lord ‘Vishwanath - 
while he was spending his- chaturmasya 
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' there‘in:I929. He finished- the-whole- stotra | 
"withim4l.days- «e: pid roi on) end 
. ."In.this, connection, it-will not be .out of | 
place.to mention afew words on. devotion. In? 
this kaliyuga, it is extremely difficult to prac- | 
tise Hatha and Rajayogas. The path of devo- | 
tion and: devotion alone is suitable for all. It | 
is easy too. Any man.can recite the name of | 
. God.. .Any man can sing his praise and Glory. | 
Jt.is quite safe also.. Thongh Sree Shankara | 
had refuted jiva and Ishwar, he himself was | 
a Bhakta: He-has made several | stotras -on 
various Deities. Though he severely condemned 
the Bhakti Shastra in his Shariric Bhashya, 
he Was notan opponent of the path of devo- 
tion. When devotion is fully ripe jnana comes | 
by itself, The vast majority of mankind. have _ 
to get knowledge through devotion... | 
:: People of devotional temperament will 
find. a. treasure inthis .book of Stotras. They | 
will develop strong devotion by repeating daily | 
the.stotras. Men of vichar also will find | 


} 
| 
| 
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substantial, ennobling ideas for philosophical | 
pu ratiocination and reflection. That is.sthe . 

| beauty. and attractive feature of this book- . : 
The abstruse long portions of the Upanishads . 
are rendered very; very clear and expressed ` 


u na oy ow जातक लन 
क 


A^ copo m Qe 


technicality at all. The Author's views are .. 
in. accordance ‘with the. doctrine of Shree s: 
Shankara. 3 t tere 


^ MEI” uma 


This book is a masterpiece in style and 
thought. It is full of inspiring, sublime. tho- ' 
ughts. ‘It will doubtless greatly benefit those 
who are athirst for devotion ‘and knowledge, >- 
| who ‘care for the deeper things of life and- - - 
| 


DPT eT omo 


who are earnestly searching for the. true In E 
ward bliss in the subjective, eternal, pure, -- . 
Satchitànanda .Atma. A UE d 
| . NES OW M OM... 
Rishikesh 2 874১8 7২২০ 
30th March ]930. j Swami Sivananda. ও 
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0. 


0 00 0 0 CL C200 00 


~ = 


4 
Me ETO zi 3 oc 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


no n अ A a শি a p 


|... 


7 FZ TEN ZT 3400006000 


wo | P 2 A, 4. 


SSR m जज ee WP m — X ^ लका n o e [3 a e. 
টা rs ctis = — — a— a = = = cum un, Ta erus — - m —— हि 
x >= >> - ~ a "o 4449 m m m am - ~~ 
—— € À সিএ > 
B 


> MÀ AA I» 
ag” WMS “पर jo C 


€ ' ह pm. orm om 
LIE rR Hm er 


MC ~ 
ত GRANGE Ne 


| ३० di eek स्सा) Sh 
Hare 


अथम; स्तबकः | 








विश्वनाथ नसस्तुस्यं विश्वमाया x 
विलासिने | 
काशिकेश नमल्तुर्यं केशवायाचितांत्रये ॥ १॥ 
विश्वंभर नमस्तुभ्यं विश्वविध्वंसमूत्तये | 
विश्वरूप नमस्तुभ्यं विश्वस्ड्दपेहारिणे॥ २॥. . 
वामदेव महादेव देवदेव जगत्पते | mdr 
भव भक्तया भजामि त्वङ्गवच्छेदि पदाबुजम्‌ ॥ ই ॥ 
तुभ्यं सौस्यमृत्ते नमो नमः 
सवेदेव नमस्तुभ्यं सर्वेदेवतरूपिणे॥ ४ ॥ 
गगाधरोडपि भगवान्‌ गंगारोधसि वसेसे | 
सोमसूयाथेनेत्रोडपि सोमचूडञ्च इछ्यसे ॥ ५.॥ 
कारापष्ठे विहरसि विराण्सूसिरापे प्रभा | 
को वेत्ति तव माहात्स्यं त्वदन्यः RAAT Il ६॥ 


ই টিবি নিসা गगा হাহা बिभ्राण 
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(२) | | 

गिरिराजखुतापुण्यपरिपाको5स्तु मे गतिः | 
सुरवेक्षवृते यस्य मन्द्रे uen स्थितिः ॥ ও ॥ 
त्रिशूळरूपया शाक्या हेरंवाद्यैश्च ss | 
गोपकोरेश्वराभ्याञ्च Aaa शंकरं भजे ॥ ८ ॥ 
वारिदाभंगलेगंगा वारिगोरं 
बारणांद्रिपर्ति बन्दे चारणाजिनचाससम्‌ ॥ ९ ॥ 
कालकालं महाकालं कालूब्यालविभूषण | 
फालनेत्रं प्रणोमि श्रीकाशिकापतिमीश्वरम्‌ ॥ १०॥ 

. भूतानामीश्वरं भस्मभूषाभूषित विग्रहम्‌ | 

` छमशानशायिन वन्दे जारजूटंकमस्तकम्‌ ৷ ११ ॥ 
पुरत्रयनिषूदाय परमैश्वयेधारिणे | 
परापराय रुद्राय परेशाय नमोनमः ॥ १२ ॥ 
करालं कालिकेश नुकरोरीकलितस्रजम्‌। | 
आशावासोषसानं श्रीविश्वनाथमुपास्महे ॥ ৫২ ॥ 
काळकूराशिने तुभ्यं शेलकूरनिवासिने। ` | 
शूलिने पालिने घन्वशाल्नेञ्स्तु नमो नमः॥ १४॥ ` 


तषारधवलांगोञ्य तुषारागिरिजाधवः । | 
दुषाधिवाहनो इंन्याद्वघचन्योऽवूष द्विषम्‌ ॥ १५ ॥ | 
| 


০২৬১২১০১২87 
না २ गोपेश्वरेण AVRT च. 3 वारणावत 
तत्र निवसन्तामिति यावत्‌, 
` ५ पापरूपिणं वैरिणम्‌. EN E : 
: ৫: I 
| 
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_ अद्धनारापते तुभ्यमध्वरध्वंसकारिणे | 
TAR नमस्खाक्षादपारकरुणांबुधे ॥ १६ ॥ 
असीद्‌ भगवन्‌ হালা प्रसाद चृषभध्वज | | 
SCT कृपया नित्यं चृत्यमस्मन्मनोऽङ्गणे ॥ १७॥ 
न्यक्षोऽप्यसौ Tater विभ्रत्‌ 
ACT TTT: 
जजायते हन्त TEATS मध्ये 
` TRIS कश्चन rer ॥ १८ ॥ 
शैलेन्द्रकन्यामुपलछाल व्हत TAJ | 
आराध्यमानश्व Weed. ` . 
-बाराणसानाथमहं AT ॥ १९ ॥ 
| कुवरामेत्रं कुसुमेष्वा मित्र 
| कारुण्यपात्रं करिराजपुञ्रम्‌ | 
` . ` ` सदा पवित्र दारणं प्रपद्ये ॥ ২০ N 
। अस्तु में शरण सोम्यकाशीनाथः स्वयं प्रभुः | 
| मत्याऽमत्यपद्‌ ब्रजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
সে: 
| : è सया जयया सह वतत इति सपं तादशं रिरो यस्यास्ति सः 
छुमषामन्मथस्य AAT झान्रुम्‌ ই गणे गणेशस्सपुः | 
OH तम्‌. या peus 
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विभो विश्वेश विश्वात्मन्‌ विभाकर Fara | 
विभातुमोहरजनीद्धिभावों मेऽपसपेत ॥ २२ ॥ 


7 


টা... ২ 


व्योमादि भूतानि भवत्स्वरूपं 

देवाद देहाश्च भवत्स्वरूपं । 

जीवाञ्च सबऽपिभवत्स्वरूपम्‌ 
सवोत्मनस्तेऽस्तु नमः पदाभ्याम्‌ ॥ .२३ ॥ 
त्वमेव चिष्णुः कमला च दुर्गे: 

त्युपास्यसे कल्पितमृत्तिभेदेः | 

काशीश सर्वेश्वर शवेसवे- 
देवात्मनस्तेऽस्तु नमः पदाभ्याम्‌ || RY | 
शुद्धं शिवं वुद्धमबुद्धिगस्य, | 
সন্ধান यद्वस्तु वदन्ति वेदाः | 


' तत्त्वं विभो विश्वपते न तत्वं 


किञ्चित्परं तेऽस्तु नमः पदाभ्याम ॥ २५ ॥ 





| 
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facta: स्तबकः x 





येन वास्यमिदं सर्वे सवेसल्यसनेन यः | 
छभ्यतेऽ्लुब्धशीलेन तस्मै श्रीशंभवे नमः ॥ १ ॥ 
कास्यनिष्कामकमेभ्यां यो देवः संप्रपूज्यते । 
RAE कमेममेज्ञेस्तस्मे श्रीशंभवे नमः ॥ २ ॥ 
यदशानहतासूछा भ्रास्यन्ते वहुयोनिषु | 
आत्महत्यापरिग्रस्तास्तस्मै श्रीशंभवे नमः ॥ ३ ॥ 
सनो5तिवेगवत्तस्माजवीयस्तरमिष्यते | 
यंदेकं सत्यमत्यक्ष तस्मै श्रीशंभवे नमः ॥ ४ N 
यास्मिन सति जगत्सर्वं सूत्रदेवेन धायेते | 
नित्य चेतन्यरूपाय AEA श्रीशंभवे नमः ॥ ५॥ . 
"e निश्चलं चेव निकरस्थं च दूरगम्‌। . | 
अन्तवेहिः्च संपूर्ण নহম आशे नम ६॥.. 
' स्वात्मायः सवेभूतानामाश्रयत्वेन वीक्ष्यते । 
बिद॒ङ्भि्वीतधीदोषेस्तस्मै 'श्रीशंभवे नमः ॥ I 
| *अस्मिन्‌ स्तवके इशकेनोपनिषदोर्विषयास्संग्रहेण संग्रथिताः तथा च 
| तृतीये चतुर्थे च काठकस्य, पञ्चमे प्रश्नस्य, षष्ठे सुण्डकस्य, सप्तमे 
` माण्डूक्य तैत्तिरीययोः, tet ऐतरेयस्य च विषयास्संक्षेपतस्ससुद्घुताः॥ 
१ पुरुषेणेति शेषः २ आत्महत्या गुद्धात्मनि अशुद्धत्वाच्यासः ` 
ই अतीन्द्रियम्‌ ४ यदात्मतत्वामिति शेषः ५ उत्तात्मस्वरूपाय. 
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| (६) 
यन्मयं सति यद्चोधे विश्वं पशयन्ति सूरयः | 
निइशुचश्च विराजन्ते तस्मे श्रीशंभवे नमः d ८ ॥ 


सर्चेत्र संव्यासं कायसंवन्यवजितम्‌ i 
हशिमात्र स्वरूपं यत्तस्मे श्रीशंभवे नमः ॥ ९॥ 


अमोधमोद्यसंस्पष्टः प्रजेशानाञ्च यः प्रभुः | 

स्वंयेभूः परिभूश्चैव तस्मै श्रीशंभवे नमः ॥ १० N 
उपास्त्या कमेंणावापि यत्तत्वं नोपलभ्यते | 
शानगस्याय नित्याय तस्मे श्रीशेभवे नमः ॥ ११ ॥ 
ध्यायिभिध्योयमानं यत्‌ प्राप्यमाणञ्च यत्पदम्‌ | 
 कायेन्रह्मस्वरूपाय तस्मै श्रीशंभवे नमः | १२ ॥ 
चक्षु'श्रोत्रादीन्द्रियाणि तत्तत्कायेकराणि वे । 
यद्देवाचुग्रहीतानि तस्मै श्रीशंभवे नमः ॥ १३॥ 
श्रोत्रादेरपि यं देवं श्रोत्रादिमनुर॒श्य हि.। | 
. महान्तो. यन्ति निवोणं तस्मे श्रीदांभवे नमः $9 ॥ 
यत्र त्रजन्ति नो चक्षुचोङ्मनांसि मनागपि । 

न ज्ञातं यञ्चनाज्ञातं तस्मे श्रीशंभव नमः ॥ १५॥ 
व्यज्यते CAAA यद्वां व्यञ्जयति WE | 
सचचिहह्मस्वरूपाय तस्मे श्रीशंभवे नमः ॥ १६ N 


, सञ्च॒ते न मनोयतु লন্তু येन मानसंम | 
. सचिद्रह्मस्वरूपाय तस्मे श्रीशंभवे नमः ॥ १७ ॥ 


go प्रजापतीनाम्‌, 
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(७) 
श्रोत्रेण श्रूयते यन्न श्रोत्रं येन श्टणोति वे । 
सब्िहह्मस्वरूपाय तस्मे श्रीशंभवे नमः ॥ १८॥ 
MIT दश्यते यन्न येन BAIA | 
VRPT तस्मे श्रीशोभवे नमः ॥ १९ ॥ 
भ्राणेन TED यज्ञ येन प्राणः प्रचेष्टते | 
सक्चिट्गह्मस्चरूपाय तस्मै श्रीशंभवे ज्ञमः ॥ Ro ॥ 
दरष्टा न इच्यते WA इश्यते चाप्रपश्यता। | 
शुद्धचित्मा्रूपाय तस्मै श्रीरांभवे नमः॥ २१ ॥ 
UT aia साक्षित्वेन प्रकाराते। 
' शुद्धचिन्मान्ररूपाय तस्मै श्रीशंसवे नमः ॥ २२ ॥ 
नियस्यदैत्यान, निजसेतुभेतून, 
सुरप्रियो यो हि जगत्मशास्ति। 
बुद्धायमापुश्च महेन्द्रमुख्या 
महत्पदं ते भज विश्वनाथम्‌ ॥ २३ ॥ 
विद्य॒सेकाशायेत चित्मकाश- 
अ््क्चुर्निमेषायित लोकसगेः । 
इन्द्रादिगवोपहरञ्च विश्व- | 
शृत्तिश्च यस्तं भज चिश्वनाथम्‌॥ २४ ॥ | 





१ खकल्पितधर्ममेदकान्‌- २ विद्युत्‌ प्रकाशवत्‌ युगपद्विशवव्यापकं 
चिज्ज्योतिरिति भावः | z 
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_तपश्च शान्तिस्सकलाश्च विद्या- 
स्सत्यञ्च यस्य प्रातिपत्तिहेतुः | 


सत्यं सरङ्गासुरमात्मविद्या | 
सूत्तियेतस्तं भज विश्वनाथम्‌ ॥ २५ ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


" atc c m m ERA. EF oe 





(९) 
तृतीयः स्तबकः 


— SHS bo = 


i 


आतंष्टा जगतः साक्षादर्िरूपेण यः प्रभुः । 
यतश्च HAT सिद्धार्विश्वनाथस्स म गतिः ॥ १ ॥ 


आस्त चास्तीति यद्देवे विचाकित्सन्त्यपाण्डिताः 
PURIST Agi विश्वलाथस्स मे aia ll २ ॥ 


देवेरपि सहाभक्षेयेस्मिन संशयितं पुरा | 
CATAL सूक्मत्वाद्विश्वनाथस्स मे गतिः ॥ ই ॥ 


घुजपौजससूहेन प्राज्यराज्यश्रियापि वा | 
দাত न शाक्यते यः श्रीविश्वनाथस्स में गतिः ॥ ४ ॥ 


यागक्षमानेषक्तानां प्रेयः पथचिचारेणाम्‌। ` 
कऋोशकाटेविद्रः श्रीविश्वनाथस्स म गतिः ॥५॥ 


त्यक्त्वा জালাল FT धारेः श्रेयः प्राथितया हृदि । 
पूज्यते भाव्यत यः श्रीचिश्वनाथस्स में गतिः ॥ ६ ॥ 


्रृण्वान्त चहवो यन्न श्रुत्वापि न विदन्ति च । | 
THUG BHM यस्य चिश्वनाथस्स मे गातिः ॥ ७॥ 


तकोगस्या हि यदचुद्धिदेरिकोक्त्यैच गम्यते | 
चहुधा चिन्त्यमानः श्रोविश्वनाथस्स मे गतिः ॥ ८ ॥ 


१ विराडपेण जगत्‌ प्रतिष्ठात्वमम्मेः 
SN 
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|. (१०) 
_ आत्रह्ममुवनाद्यो हि विरक्तस्साधनान्वितः | 
तेनेव Exe यः श्रीविश्वनाथस्स मे गतिः ॥९॥ 
अध्यात्मयोगयुक्तेन चेतसा योऽनुचिन्त्यते | 
गुहाहितनिगूहः श्रीविश्वनाथस्स मे गतिः ॥ Lo ॥ 
TT मत्या च यं लब्ध्वा. मोदते मोदवारिधो | 
मोदनीयदारीरः श्रीविश्वनाथस्स मे. गतिः ॥ ११ ॥ 
- षुण्यपापात्पृथग्भूतः कार्येकारणतश्च यः | 
कालत्रयाञ्च शश्वच्छी विश्वनाथस्स मे गतिः ॥ १२॥ ` 
অন্য गीयते वेदेः यत्पदं ब्रह्मचयेया | | 
दिदक्षन्ते महान्तः श्रीविश्वनाथस्स मे गतिः ॥ १३॥ | 
प्रणबेकप्रकाइयो यस्तत्मतीकश्च यः সন্তু: | í 
परापरत्रह्मरूपो विश्वनाथस्स मे गतिः | १४ ॥ 
शरीरे हन्यमानेऽपि न च हन्येत योञ्जनि। _ 
राश्वतर्शश्वदाभः श्राविश्वनाथस्स मे गतिः॥ १५ ॥ 
HOM कमेता चेव यस्मिन्नध्यस्यते खले: | 
बस्तुतोऽद्वैत मूर्तिः श्रीविश्वनाथस्स मे गतिः॥ १६॥ 
` अणुभ्योऽणुतरो यश्च eg महत्तरः | 
शोकराशिविमुक्तः श्रीविश्वनाथस्स मे गतिः ॥ १७॥ | 
- आस्तेयातीव यः शेते विषीदृति च हृष्यति | | 
- विरुद्धधमो विश्वात्मा विश्वनाथस्स मे गातिः ॥ १८॥ | 
| 
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निवेपुचेपुरध्यक्षो नित्यानिवततविग्रहः | 
व्योमवद्दयापको यः श्रीविश्वनाथस्समे गतिः ॥ १९॥ 
वेदवेदांग पाठेन परज्ञया प्राभवेण वा । 
योऽयमात्मा न लभ्यः श्रीचिश्वनाथस्स मे गतिः॥ २० ॥ 
प्रेरणा. संमाथ्ये संघाथ्ये येन संधीयते WATT | 
तेनैव रभ्यते यः श्रीविश्वनाथस्स मे गतिः ॥ २१ ॥ 
অহান यस्य देवस्य ब्रह्मक्षत्रादिके जगत्‌ | | 
उपद्शस्तु AUT? श्राविश्वनाथस्स से गातिः ॥ २२ ॥ 

देहे रथे बुद्धि नियन्तृके at 

राथत्वमाखादय चरत्यजस्जम्‌। | 

भोक्ताऽपि सोऽदश्रविचित्रलील- 

स्त्वमेव TAR निरञ्जनोऽपि॥ २३ ॥ 

क्षतुस्सदश्वा इव यस्य वश्या-. 

न्यक्षाणि तत्प्राप्यसरूपरूपम्‌ | 

बन्दे तमव्यक्तपरं पुराण- | 

मध्व २ ` गवि ~ ~ 
' सध्वावधि विष्णुमुमेशमारात्‌ ॥ २४ ॥. 

श्वरस्यधारावदतीव दुर्ग 

অন্লাবীলান্তুঃ कवयो विनिद्राः । 

अदाव्द्मस्परोमनभुवं तं 

भक्त्या भजे भव्यनिथि सडेदाम्‌ ॥ २५ ॥ 


१ अनुध्यायते, २ अध्वनः संसारगतेरवधिम्‌. 
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परागर्थेसमथोनि ससजाक्षाणि यः प्रभुः. Fe 
अन्तनेहश्यते तस्माद्विश्वेश तमुपाश्रये ॥ १ ॥ | 
अश्वं कामजाल हि विहाय विगताशिषः | 

भ्रुवेच्छया भजन्ते यं विश्वेशं तमुपाश्रये ॥ २ ॥ 


रूपादि विषयान्‌ सवोन्‌ येन चिद्धातुना जनाः | 
विजानन्ति STAT विश्वेशं तमुपाश्रये ॥ ३ ॥ 


स्वामिक जाग्रतं चेच वस्तुजातंप्रकाशयन, | 
जागात सवेदा यः श्रीविश्वेशं तसुपाश्रये ॥ ४ ॥ 


ग्राणाद्धारकं जोव प्राणधाय यदात्मना | 
अभय यान्त सन्तः श्राविश्वश तमुपाश्रये ॥ ५॥ 


सूत्रात्मा सूत्रधारोष्सो जगत्‌ सगो दिनारके | 
यस्मात्‌ संपद्यते साक्षाद्विश्विरं तमुपाश्रये ॥ ६ ॥ 


अरण्योनिंहितो यस्तु याजिकेर्तसुपास्यते | 
आश्रयाशशरारः श्राविश्वश तसुपाश्रये ॥ ७॥ 


यस्मादुदेति सविता यस्मिन्नेव दिने दिने । 
अस्तमात जरत्पाण विश्वेशं तसुपाश्रये ॥ ৫ ॥ 


१ शान्दादि बाह्यविषयप्रकाशकानि २ मोक्षेच्छया ३ आश्रयाशः आमः 


| 
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ब्रह्मयज्ासतेञ्धामि देहधर्मेण SEAT | 
नास्त नाना5द्वितीयं श्री विश्वेश तमुपाश्रये॥ ९ ॥ 


यस्मिन्चानात्वमापाद्य मायाविश्वान्तद॒एयः | 
SEI Tater श्रीविश्वेश TTY ॥ १० ॥ 


यउगुद्ठपारसाणस्सन्‌ मत्योनां हृदयांवजे | 
सवाहूवज्ययात विश्वेश तसुपाश्रये ॥ ११ ॥ 


भसन्नांसा यथाताइक प्रक्षिप्त शुद्धवारिणि | 
तडयांद्वेद आत्मास्याद्धश्वेश तमुपाश्रये ॥ १२ ॥ 


एकादरादारयुते पुरे यः प्रतितिष्ठति | 
राजवत्सयेसंकारां विश्वेशं तसुपाश्रये ॥ १३ N 


भाणापानों नयत्यूद्धमघश्वान्तरचस्थितः | 
GUAT यं श्रीविश्वेश तमुपाश्रय ॥ १४ ॥ 


यस्य নাল देहो निश्चेष्टः काष्ठखण्डवत्‌ । ` 
प्राणस्वा[मेनमाराच्छा विश्वेशं तमुपाश्रये ॥ १५ Il 
. आणापानों यमाश्रित्य विधत्तः स्वस्वजीवनम्‌ | 
वशानघनमशय वश्वश तमुपाश्रय ॥ १६ ॥ 


नाममाणो STET, कामान करणोपरमेऽपि यः 
जागर्ति spare विश्वेशं तमुपाश्रये ॥ १७ ॥ 


c 9. 


यथाशिदोह्मभेदेन बहुभेवति यस्तथा |. . 
देहेषु देहितामात विश्वेशं तमुपाश्रये ॥ १८ ॥ 


१ तदूबह्मरूपिणम्‌ २ चक्षुरादयः : 
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रूपंरूपमचुप्राप्य TASS | 

यः परात्मा यथा वायुर्विश्वेश तमुपाश्रये ॥ १९ ॥ 
अक्षिदोषैयेथा सूया लोकदुःखैस्तथेव यः | 

लिप्यते नहि भूतात्मा विश्वेशं तमुपाश्रये ॥ २० ॥ 
नित्यानामपि यो नित्यश्चेतनानाश्च चेतनः | 

सवेशं स्वेचुद्धिस्थं विश्वेशं तमुपाश्रये ॥ २१ ॥ 


ऊद्धेमूलमधः राख छिनत्त्यश्वत्थमद्धघीः | 
यत्क्टाक्षकुठारेण विश्वेशं तसुपाश्रयें ॥ २२ ॥ 


Ex वज्रोद्यतपाणिमीश्बरं 
सजिष्योश्शिखि भाखदादयः 
विभक्त ety तथैव aga 
चरन्त्यजस्नं कुरु THC रतिम्‌॥ २३ ॥ 
वुद्धीन्द्रियाणां मनसश्चवुद्धे | 

' रचेष्टन senate योगः 

निद्धयायते लेन 3T ইহাক 

रूपे. कुरु सत्स्वरूपे ॥ २४॥ 

उपासकेयेः क्रमशोञधिगस्य 
SEIT "E च वष्मेणों यः 
मुञजादिषीकेव विविक्तधामि 
Fee त अजकाशिकेशम्‌ ॥ २५॥ 


__ ই हियः vef aaa य किंकराः ९ जामसूयाद्यः -২ दृश्यते ४ शरीरात. 


| 
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पञ्चमः स्तबकः 





AEA अझचयण शुरुशुश्चणणेन च | 
ब्रझयण्डुध्यत TRANS सूडमीश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


भजापातशरीरस्सन्‌ সাঃ कामयते प्रभु: | 

तपश्च तप्यत द्िव्यं तमीडे सुडमीश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
ATTA GAS यः प्रजाकरणेच्छ्या | 
TSCM भूतेशं तमीडे सडमीश्वरम ॥ ३ ॥ 
लूयोत्मना सवे लोकचश्लुस्तपाति (SHIT, | 
ATER यो देवस्तमीड सडमीश्वरम ॥ ४ ॥ 
सवत्सर षट्चरणं ड्वादशाकति संयुतं | 
कालमूति विधत्ते यस्तमोडे सूडमीश्वरम्‌ ॥५॥ 


मासा [दंन ततत्वानमन्नाद्वार्य ततः प्रजाः । . 
, यत इत्थ अजात्पतत्तस्तर्माडे «eiu ॥ ६ ॥ 


भाणात्मना येन सस्यग्बाणमेतद्विधायेते | 


पश्चचात्त चिभक्तन तमीडे सुडमीश्वरम्‌ ॥ ও ॥ 


वरिष्टप्राणदेवं यं प्राणास्सवेऽनुयान्ति चे। | 
स्वराज मक्षिकायद्वत्तमीडे सुडमीश्वरम्‌ এ ॥ 


१ सूयोचनद्रमसो হকদার 
सूयाचन्द्रससा २ चरणानेऋतवः ই आकृतयो मासाः ४ शरीरम्‌ 
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अझिरकेश्च पजेन्यो' मघवाननिलोऽपि यः | 
प्राणात्मना जगत्सवे तमीडे मृडमीश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


यस्माढुत्पद्यते प्राणइछायावद्नृताक्रतिः | 
परस्मादक्षराज््यक्षं तमीडे सुडमीश्वरम्‌ ॥ o || 


যুত प्राणरुपस्सन्नपानादीन्‌ पृथक पृथक्‌ | 


सम्राडधिकृतान यद्दत्तमीडे सडमीश्वरम ॥ ११ ॥ 


एकोत्तरशतं नाड्यस्सशाखा ताहृद्‌ः | 
न्यानाख्याञ्टातयस्तत्र तमीडे sensu ॥ १२ ॥ 


इन्द्रियोपरमे भाजु रश्मिवद्धदि र्यते | | 
येन स्वंभजमाहात्म्यं तमीडे य्य्डमाश्वरम्‌ ॥ १३ ॥ 
. यदानिरुध्यते चित्तं तैजसा सुप्तिमास्थितः | | 
| योऽश्नुत सुखमक्षय्यं तमीडे सडमाश्वरम्‌ ॥ १७॥ .. 
विज्ञानात्मा सहभाणेदंवंभूतेश्व संविशेत्‌। -] 
शान्ते स्वात्मनि यत्तर्ये तमीडे सडमाश्वरम्‌ ॥ १५ | 
. औकारायतनेनेतत्‌ परञ्चापरमेव च। = 
AMARA भव्यैस्तमीडे उडमीभ्वरम्‌॥ १६॥ -- ` 
| आ जमाजण भ्यायी निष्पाप पष्यति |; . | 
TAG यद्ब्रह्म तमीडे सडसीश्वरम्‌ Il: १७॥ = SER na a 3 । 
१ यथास्तमये भानौररमय एकी भवोन्त तंद्वदित्यर्थ | 
पित्तेन! ३ देवाः अग्न्यादय भूताने: प्राथन्यादीनि Pw 
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gout निष्कः स्वात्मा कलावानिब लक्ष्यते | 

अन याञ्वदयबुद्धेयस्तमीडे TERTI ॥ १८ | 

HTT कळा यस्माद्यस्मिन्ेवापि यन्ति च | 

निर्विशेषे परे तत्वे तमीडे म्रुडमीश्बरम्‌ ॥ १९ N 

ন कलाः कारूत्रयेऽपि च । 

ह jeu सध्या तमीडे सडमीश्वरम्‌ ॥ २० N 
विज्ञान काणक घाइश्शूऱ्यमिस्यपरे जनाः | 


कलाधार यमात्मानं तमीडे सृडमीश्वरम्‌ ॥ २१ ॥ 


आयो शुण इत्याडुभूत घमेस्तथापरे। | 
चेतन्यं यत्कलाधारं तमोडे मृडमीश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 
emere खवायू - 
ज्योतिजेल भू मिमथेन्द्रियञ्च । 
मनश्च तेने$तनुडग्यईदा- 
स्स वनाथ भियमुच्छिनत्त ॥ २३ ॥ 
অন্ধ AT तपञ्च मन्त्राः . २ 
कमोथ RR ततोऽभिधानम्‌। ... 
इत्थ कठाष्पोडश यस्ससञ्जे 
स विश्वनाथो भियसुच्छिनचु ॥ २४ ॥ 
स्वकारणे यत्र कलास्समग्ना ae 
रूपश्च नामात्मविदां विहाय। . ` ` 
. पकीभवन्त्यंदुनिधौ यथाप . | 
२ छि विश्वनाथो भियसुच्छिनत्त ॥२५॥ . 
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यत्स्वरूपं न निणतुं देरिकोपनात विना | 


शक्यते पण्डितेनापि शं करोतु.स TAT ॥ १ ॥ 


शाते यस्मत्जगत्सव ছান भवाति wise । 
सपेरज्जुवदाधारशशं करोतु स शंकरः ॥ २ ॥ 


/ 


. परविद्येव यत्‌ সামী साधनं कर्मकोटयः 


कुण्डा भवात्त यस्याग्र হা करोतु स शकरः ॥३॥ । 


दृश्य সাহীলবী गोत्रवणेहीनश्व यो विभुः | 
चञ्चः श्रोत्रविनिसुक्तशश करोतु स शंकरः ॥ ४ ॥ 


ऊणेनाभियेथा तन्तून्‌ सजते संहरत्यपि । 

एव TEAMS लोकान शं करोतु स शंकर: ॥ ५ ॥ 
तपसा AAAS यस्मात्सूचादिक जगत | 
आडुभेवाते विश्वेशाइशं करोतु स शंकरः ॥ T 
कमेणा बध्यते जत्तुस्त्यागेन तु विमुच्यते.। 
विमोक्षरुपो यस्साक्ाच्छं करोतु स शंकरः ॥ ७॥ 


seite माय सखुत्सज्य यत्क्पानोकया बुधः। ' 
ख शकरः ॥ < ॥ 


| Sieg: Gita रे अलक "TRUST: २ TEM sia ३ आलोचनात्मकेन | 


: 
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` आबा तमास भ्रान्ता मूढा: पा 
पेडतमानिनः | 

पाड्यन्ते यत्पद्ग्चष्टाः হা करोतु स HT ॥ ९ ॥ 
इापूत्त श्रेष्ठमाइये जनाः कामकामिनः | 

्रसान्ति ते पद्भ्र्टाइसा करोतु स शंकरः ॥ १०॥ 
तपस्यन्सो बनान्तेषु भिक्षवश्चादिजोन्तिकम्‌ 

पेजान्तिकम्‌ | 
नजान्त यत्पदञ्र्टाइशं करोतु स शंकरः ॥ ११॥ 
कमेनिष्पादिते ~ लोके NAN ow 


उपयाद्‌ शुरुपादाब्ज হা करोतु स शंकरः ॥ 22 Il 


उपसन्नाय यत्तत्वं शमादिगुणशालिने | 
बयत दाशकन्द्रेण शं करोतु स शंकर; | १३ ॥ 
आश्चस्फाळगवज्गाचा निस्सरन्ति यतोऽक्षरात्‌ | 


सवप यत्र ठोयन्ते হা करोतु स शंकरः ॥ १४ ॥ 
अन्तवाहञ्ज संपूणा मनः प्राणादिवजितः | 

असूता एद्व्यसूत्तयेहशं करोतु स शंकरः ॥ १५॥ 
उलाका मस्तक यस्य चक्षुषोन्ढादेवाकरौ । 
दश: সাস पद्‌ पृथ्वी হা करोतु स शंकरः ॥ ?* ॥ 


यस्माङ्गवान्त भूतानि वनपवेतसागराः | 


अस्मात्‌ स्वान्त गंगाद्याः হা करोतु स wine: ॥ १७ Il 


TIRANA शरव्यं ्रह्मयत्परं। ` 
दवेताद्वेतावानमुक्त शंकरोतु सरांकरः ॥ १८ ॥ 


Verum হজ हिरण्यगभः २ ओकारः ^ 
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; समुत्सज्य रमन्ते यत्परात्मानि | 
निस्पृह निखिलाधारे হা करोतु स शंकरः ॥ १९ ॥ 
पिण्डिकायाम ime "कवा | 
रा यद्वद्धमन्यो यत्र संहताः | = | 
SATA बहुधा FAL शं करोतु स शकरः ॥ २० ॥ 

यस्मिन्‌ इटे नएकमो छिन्नग्रत्थिरसंशयः। ` 
मृत्युमुक्तो भवेन्मत्येः शं करोतु स शंकर ॥ ২২ ॥ 
सोमो तथा विद्युद्य॑ न आसयितु क्षमाः D 

यद्भासेते प्रकाशन्ते হাঁ करोतु स शंकरः ॥ २२ ॥ 

वृक्षे समाने trem निविष्टा- 

ARSA तत्फलमुचचगोऽन्यः | 

पझ्यन्ननश्न्न भियस्छुखात्मा 

तमीश्वरं सोस्यपुरीशमीडे ॥ २३ ॥ 

_ यत्सत्यवादेन सताधिगस्यं 

संगम्य Walia वदन्ति aT | 

यत्क्रीडमात्मश्नतमं खमच्य : 

मस्योऽभ्छुदेत्यस्तु गतिस्स शंसुः ॥ २४ | 

कामैषिभिश्च बळरिकतनरेरळभ्य- | 

स्सन्यासहीनतपसापि न छभ्यते यः । 

TBAT सुधियस्सरितो यथान्धि 

यं संविशन्ति विकेलास्तमुमेशमीडे ॥ २५ ॥ 


১১৯১444444৯ 
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` सप्तमः स्तबकः 


LI 
के aT 


प्रणचेनाभिधिये অনু प्रणयेककलेवरम्‌ | 


प्रणवेनोपळक्ष्यञ्ज तं. वन्दे काशिकापातिम्‌ ॥ १ ॥ 


अयमात्मा परंत्रह्म व्रह्माचतचराचर | 
चतुश्वरणसंयुक्त तं चन्दे काशिकापतिम्‌ ॥ २ ॥ 


जाग्रत्‌ स्थानो वहिः प्रज्ञः स्थूलान्‌ भुक्कोहि योऽङ्गवान्‌। 
विश्वात्मना चिश्वसूत्ति तं वन्दे काशिकापतिम्‌ ॥ ३॥ 
स्वप्रस्थानोञ्वहिः प्रज्ञः सूक्ष्मान्‌ WSSA योऽङ्ञवान्‌ | 
तेजसी भूयविश्वेश तं बन्दे कारिकापतिम्‌॥ ४ ॥ 
GMAT TOT? सुख सुन च यः स्वयम्‌ | 
ग्राज्ञनास्रा प्रवोधात्मा त चन्दे काशिकापतिम्‌ || ५ ॥ 
अदच्योऽव्यवहायां यर्शिवर्शान्तश्च निद्धेयः | 
अप्रश्षच्शुद्धतुयात्मा ते चन्दे काशिकापतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
अकारेण तथोकारमकारास्याञ्च सस्थितः l 
आकारात्मा यस्तुरीयस्त वन्दे काशिकापतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
आकारात्मा महानिन्द्रः प्रज्ञां प्रज्ञानसंघ च । 

यो ददाति तदर्थिभ्यस्तं वन्दे काशिकापतिम्‌ ॥ |! 
अन्नपाने भ्रियंगाश्च छात्रान्‌ कीातञ्च काततः | 

यो ददाति तर्दाथभ्यस्तं चन्दे कारिकापतिम्‌॥ ९ ॥ 


१ परमेश्वरः 
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यद्‌ व्याहत्यात्मना पाङ्क्त खरुपेण च चिन्त्यते। | জজ 
चिन्तकैबेहा निश्चिन्तैस्त बन्दे काशिकापतिस्‌॥ १०॥ a 
सत्योत्तया धमेचारेण स्वाद्ध्यायाध्ययनेन च । | 
USA सेव्यते सद्धिस्तं वन्दे काशिकापतिम्‌ ॥ ११ ॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्ब्रह्मवुध्दाविपश्चितः | | 
भुञ्जते सकलान्‌ भोगान्‌ ते वन्दे काशिकापातिम्‌ ॥ १२। 
व्योमवातादिक सवे संभूतं भूतभोतिकम्‌। 
प्रत्यगात्मात्मनो यस्मात्तं चन्दे काशिकापतिम्‌ ॥ १३॥ 
अन्नादि पश्चकोशेभ्यो योऽन्य आनन्द आन्तरः 

ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा च तं चन्दे काशिकापतिम्‌ ॥ १४॥ | 
USA सदनं मूढो वेदयोऽसच्छरीरकम्‌ | | 
असन्नेव भवत्येष तं वन्दे काशेकापतिम्‌॥ १५॥ ` 
जगत्‌ ET तदेवाचु प्राविशञ्जीच भावसूत्‌ | I 
कामता च तपस्वायस्त वन्दे काशकापातेम ll १६ ॥ 
सच्चलच्चाभवद्ुह्म मूतोमूतोत्मक जगत्‌ | 
जडाजडबिभिन्‍न यत्तं चन्दे काशिकापातिम्‌ ॥ १७ ॥ 
रसवहुह्म यछच्ध्वा बुधः पिवाति यद्रसम्‌। 

रसं वाह्यं बहिष्कृत्य तं चन्दे काशिकापातिम्‌॥ १८ Il | 
१ चिन्ताज्ञ विजातायश्ञत्ति: २ आत्रन्दमयात्मकस्य पक्षिणः पुच्छः : 


बहुस्यां प्रजायेय इति कामयमानः ४ जगद्रचनादि विषयकालोचनल॑ .___ 
तप: कुर्वाण | १ उः 
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smUsqprüsque DAHA निया | 
अभय विन्दते विद्वान्‌ त चन्दे काशिकार्पतिम्‌॥ १९ ॥ 
योज्ड्यैकण्ले WAG कुरुतेऽन्तरम्‌। ` 
qua विन्दते याळस्तं चन्दे काशिकापतिस्‌ ॥ Ro ॥ 
सिया TRA TATA तपतोऽनिशम्‌ । 
घावतो सुच्यररिन्द्रश्च ते बन्दे काशिकापतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
यदानन्द्महांभोधेरविएुषो हि बपुष्मताम्‌। = 
. ब्रह्मादीनां य आनन्दास्तं चन्दे काशिकापातम्‌ ॥ २२ ॥ 
! GAT viguit विदूर- | 
सालन्दमाजोडति तरान्ति सातिम्‌। 
Aisa निर्षेहतश्च नेतान्‌ 
सोदेतु चित्ते मम शंसुलूत्तिः ॥ २३ N 
शाखानिशाधीशा वदन्तरात्मा 
योऽन्नादि कोरोरुपलक्ष्यतेऽद्धा | 
समोधि नोद्यत्तपसेन्द्रियाणां | 
सोदेत चित्ते मम शंसुसूत्तिः d २४॥ ` 
यद्रह्मतामेत्य बुघोऽभिंगाय- 
| — यन्न तथात्ताहमहो चिचित्रम्‌। 
(o ` तयोश्च कत्तोप्यहमेव सवै - 
P» egg चित्ते मम शमुमृत्तिः ॥ २५॥ 


t उदापेअरमल्पं अल्पमपीत्यर्थः २ इन्द्रियाणां समाधानरूपेण तपसा. 
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` -अष्टमः स्तबकः 
m 
यः परात्मैक एवासीदन्ने किञ्चन नाभवत्‌। 
अन्यद्वस्तु सदाखण्डं काशीरां तमुपास्महे ॥ १ ॥ 
य ऐक्षत Us लोकानितिलोकान ससजे च | 
अंभोमुखान लोकपांश्च काशीशं तमुपास्महे ॥ २॥ 
अग्न्यादि लोकपालानां स्थानानि च पितामहः। ` 
पुरुषे निरणेषीद्यः काशीशं तमुपास्महे ॥ ३ ॥. 
देहे सुखमधिष्टानमञ्ेवोयोश्च नासिके । 
रवेश्च नेत्रे यश्चक्रे काशीरां तमुपास्महे॥ ४.॥ . 
दशां तु कणो गुम्रांशोहेदयञ्च Aa | 
योऽथनासि व्यधान्‌ मृत्योः काशीशं तमुपास्महे ॥ ५॥ 
यो लोक लोकपालेभ्यस्छष्टाननञ्च पृथिधम्‌। | 
प्रणेनाग्राहयद्धाता काशीश तमुपास्महे॥ ६॥ ` : 
Wart प्रविदायै तत्‌ का्येकारणसंहतिम्‌ | 
भाषद्यत च यः स्रष्टा काशाश तमुपास्महे ॥ ७॥ ` 
` बिहतिनोन्द्नश्चेति गीयते वेदपारगैः | 
यत्मवेशेखतिभेक्तया काशीरां तमुपास्महे ॥ <! 


EUN युलोकात्‌ Wa महरादयों लोकास्ते hne. 
भण्यन्ते; | 
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तथा प्रविष्टो यस्साक्षाजीवभावेन SAAS । 
त्रिषु संक्रीडते नित्यं काशीशं तसुपास्महे ॥ S II 


— जाग्रदाद्यभिमानेन संसरन्‌ तदगुणार्दितः 


गुरूक्या ब्रह्म यः Tae काशीं तसुपास्महे ॥ १० ॥ 


गभेचालजरत्तादि ARSA जीवनासमखृत्‌ | 
योऽयं भ्रान्त्या वेश्रमिति काशीश तमुपास्महे ॥ ११ ॥ 


अविद्याजालकं भित्वा श्येनवत्‌ यत्पवोधतः 
निसुक्तो निश्चरेत्‌ कश्चित्‌ काशीशं तमुपास्महे ॥ १२ ॥ 


Cx o € 


अविद्याकामकमोणि विभिद्य Raat: 
यद्भवत्यात्मभेदे श्रीकाशीशं तमुपास्महे ॥ १३ N 
कोऽयमात्मेति संसाराळ्याविदुत्खुभिरात्मांने | 
अन्विष्यतेष्न्चहं यः श्रीकाशीश तमुपास्महे ॥ १४ ॥ 
चक्ष॒भूतेन मनसा नानारूपाणिं पश्यति | 
प्रत्यात्मगात्मना यः श्रीकाशीशं तसुपास्महे ॥ १५॥ 


श्रोत्रभूतेन मनसा नानाशब्दान्‌ श्टणोति च । 
प्रत्यगात्मात्मना यः श्रीकाशीशं तमुपास्महे ॥ १६ ॥ 


प्राणभूतेन मनसा गन्धान्‌ जिघ्रत्यनूनकान्‌। ` 
प्रत्यगात्मात्मना यः श्रीकाशीशं तसुपास्महे ॥ १७ ॥ 
वाणीभूतेन मंनसा वक्तव्यं व्याकरोति च। | 
प्रत्यगात्मात्मना यः श्रीकाशीशं तसुपास्महे ॥ १८ ॥ 


| १ यन्रह्मसवति TERRI काशीशामिति संवंधः २ देहपाते ३ सवान्‌, ` 
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जिहाभूतेन मनसा জালাল विविधान्‌ रखान्‌। ` | 
प्रत्यगात्मात्मना यः श्रीकाशीरां तंसुपास्मेह ॥ १९॥ । 
संज्ञानाशानविज्ञान प्रज्ञानानि च रोसुषी | | 
agais: श्रीमत्‌ काशीशं तमुपास्महे ॥ २०॥. 
दश्धितिश्रमननं मनीषाजूतिसंस्मृती । i 
qaisi: श्रीमत्‌ काशीशं तमुपास्महे ॥ २१॥ 
संकल्पोऽभ्यवसायोऽसुस्तृष्णा सत्रीसंगमस्एहा | | 
यह्ह्मणोऽभिघाः श्रीमत्‌ काशीशं तसुपास्महे ॥ RR ॥ 
्रमत्वमद्रीशंभिदद्रिशायिन 
्रजाधिभू्चादितिजारत्वमेव | 
प्रज्ञातनुस्त्वं ছি जगत्‌ प्रतिष्ठा 
्रहमात्मनेतेऽस्तु नमो नमस्ते ॥ २३ ॥ 
त्वमेव खंवायुर्‍थानलञ्च  . 
त्वमेव पाथ; पूथिवी त्वमेच। ` `. | 
' प्रज्ञातजुस्त्वं हि जगत्‌ प्रकाशो ` ` 
ब्रह्मात्मने तेऽस्तु नमरो नमस्ते ॥ २४॥. | 
অমত गावस्तुरयानगाश्च E 
खगाश्च यत्‌ किञ्चिदिदं समग्रम्‌। ` | 
पशातनुस्त्वं हिजगद्िमा्षि . 07 
ब्रह्मात्मनेते5स्तु नमस्सहस्नम्‌ ॥ २५ ॥ ls 
- i संज्ञानादयः अन्तःकरणदृतिभदाः २ उपलक्षकाथिः ३ अ 
भिदिन्द्रः S ५ यतस्त्वं प्रतिष्ठा प्रकाशत्वेन (জলা ২ 
रूपेण ) जगद्विभर्षि धारयसि ततस्त्वमेवेदं समग्रमिति संवन्धः `; 
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à 
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| 
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उद्घोशवणे GLA परात्मा 
Manne च sums | 
- उद्वातृबयेस्ससमुपास्यते य- 
स्तमाश्रये सॉस्यपुराधिंनाथम्‌ ॥ १ M 
प्राणात्मनाऽभ्यात्ममथाधिदैवं | 
सूयोत्मना আহহ सुप्रतीके | 
उल्लीथबित्‌ पश्यति यं हि देवं 
तमाश्रये खौस्यपुराधिनाथम्‌ ॥ २ ॥ 
ज्योतिमेयश्मश्षकचोज्के बिचि | 
कजे क्षणस्तिष्ठति योगिगस्यः। 
SAT अद्योय मृगादि गेष्ण- ` 
स्तमाश्रये सौम्य पुराधिनाथम्‌॥ ३॥ ` 
इन्मन्दिरान्तः स्थितमात्मदेव- 
मानचेयं भूदिचिषत्‌ FATT | 
उषस्तिराधोरणं भुक्तरोषे- . 
स्तमाश्रये सौम्य पुराधिनाथम्‌॥ ४ ॥ 
$ नवमे दशम एकादशे च स्तवके छान्दोग्यस्थानां, द्वादशे त्रयोदशे 
चतुईरो च वृहदारण्यकस्थानाश्च विषयाणां संग्रहः ङतः 
१ रसतमत्वादि -गुणविशिष्टे २ सौम्यपुरं सौम्यकाशीपुरम्‌ 
३ ओंकाररूपे . श्रेष्ठतरप्रतीके, ४ छान्दोग्यप्रसिद्धः ` कश्चिहषिः | 
५ आधोरणो हस्त्यारोहः . PN 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


(२८) | 


याः पञ्चसप्तापि च भक्तयस्त 
THA AA य. उपासिठृणाम्‌। 
तत्तद्धियाराति फलञ्च तत्तत्‌. 
तमाश्रये सौस्यपुराधिनाथम्‌॥ ५॥ 


यज्ञादिभिः ऊच्छसुखेस्तपोभि- ` 
नापेतियं नैष्ठिकवयेया वा | 


लोकस्खु लोको भवंतीव धर्मे- 
स्तमाश्रये सोम्यपुराधिनाथम्‌ ॥ ६.॥ 


तुयोश्रमी तुयेपदे हि यस्मिन्‌ 
घमाज्दिते ब्रह्मणि संस्थितस्सन्‌। 
असृत्युभावं ससुपेति शश्व- ` ` 
त्तमाश्रये सोम्यप्राधिनाथम्‌ ॥ ७॥ 
छन्दासे सारो भाषि quer | 
स्तत्रापे तेषु प्रणवो5खिलात्मा | | 


अग्राहे धात्रा स तु यत्‌ प्रतीक- 
स्तमाश्रये सौस्यपुराधिनाथम्‌॥ ८ ॥ 


आव्त्यगाजस्तरमाशिकत्व-- 
मध्यस्य सद्धाभरुपास्यते অঃ। . 
द्चादया ATA [ह অস 
तमाश्रये सौस्यपुराधिनाथम्‌॥ ९॥ 


१ नैष्ठिक ब्रह्मचयेंण २ पुण्यलोकवान्‌, 
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गायऽ्युपाधेः पुरुषस्य यस्य 
पादोऽस्ति सर्वे जगदात्मनिष्ठम्‌ | 
पादचर्य ug 

বলাই खौस्यपुराधिनाथम्‌ ॥ १० ॥ 
MANA प्राणमनोडभिधाव- 
होःस्थैनिरुद्ध च्रपतेरिचेतत्‌ | 
AFAN हस्यमगस्यसस्मा- 
AMAA सौस्यपुराधिनाथम्‌ ॥ ११ ॥ 


यज्ज्योतिषो लिंगमिहोप्णिमांगे 
कणोपिधाने. चरवोऽन्तरये । 

_ यइश्रूयते स्यन्दूननिःस्वनास- | 
स्तमाश्रये सौस्यपुराधिनाथम्‌ः॥ १२॥ 
यज्नंहि विश्वं यदूनं च অন্ত 

' तस्मादिदं सवसुपास्यते gd 


সন্মান यत्‌ संयत शेसुषीके- 
स्तमाश्रये सोस्यपुराधिनाथम्‌॥ १३ ॥ . 


मनोमयं Wale सव RA- 
कामादि च प्राण कलेवर च | 


ब्रह्मेति विद्भिः क्रियते ऋतुये- 
तमाश्रये सोम्यपुराधिनाथम.॥ १४ ॥ ` 


१ आवकारीति. भावः .२ अन्तःशरीरे ২ विद्वद्भिः ` 
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ed पुंडरीकांतरणीय आस्ते 
टयामाकतस्सषेपतोडपे वा यत्‌ । 
ज्यायो दिवो ब्रह्म तथान्तारक्षा- 
चमाश्रये सौम्यपुराधिनाथम्‌॥ १५ ॥ 


कोशाक्रति यं. परिकल्प्य केचित्‌ 
पुत्रस्य दीघोयुरभीप्सयेव । 

ध्यायति जापोपेहित Hae 

तमाश्रये सोम्यपुराधिनाथम ॥ १६ ॥ 


यद्‌ ब्रह्मबुद्ध्या मनसोऽप्युपास 
अरतुष्पद्स्य क्रियतेऽभियुक्तेः | 
वाक्‌ MOAT? श्रवणेरुमेशां : 
` तमाश्रये सौम्यपुराधिनाथम्‌॥ १७ N | 
यदब॒ह्मबुद्धया खसुपास्यतेऽध्ि . ` | 
देवं चतुष्पादनलानिलाभ्याम्‌ | 
अर्केण tater महद्धिरुञ्चे- | 
स्तमाश्रये सोम्यपुराधिनाथम्‌ ॥ 2€ ॥ 
` चातात्मना योडझसुखान हि देवान | 
एषोऽनुविभाव्यतेऽतः । ` | 
संवरेधर्मेण Sl a 
स्तमाश्रये सौस्यपुराधिनाथम्‌॥ १९॥ . | 
दि रू क्‌ ee ee | ; i e 


* जपसहितम्‌ २ कुः भूमिबुद्धो. मूळं यस्य तम्‌, 


DR SE DB ED + 
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प्राणात्मनाऽध्यात्ममपीक्ष्यते य- 
स्संवगेधर्मे डरासध्यगच्छत्‌ | 
शूद्रोऽपि जानश्वतिरेत्यरेक्ता- 

समाश्रये सोम्यपुराधिनाथंस्‌ ॥ २० ॥ 


प्रकाशवानेव मनंतवांग्च 

प्रदीक्तिमानायतना च पादाः |. 

URS भान्ति घिचिन्तकानां 

तमाश्रये सोस्यपुराधिनाथस्‌ ॥ २१ N 

SGU ब्रह्म च षोडशाँदां 

AA यन्मुनिरादिदेश | 

जाबाळकायेतद्नन्याय 

तमाश्रये सौस्यपुराधिनाथम्‌॥ २२ ॥ 

प्राणो हासो ब्रह्मनिरुक्तमेतत्‌ 

के ब्रह्म खे चेत्यनलेसिमिश् | 

कायतराकारमकारणं य- . 

त्तमाश्रये सोम्यपुराधिनाथम्‌ ॥ २३ ॥ 

वश्ये क्षणेश्शमपरेरपराजितैये- 

MILT UN पुरुषः पुरुदर्यतेव्स्य. 

स्थानेऽपि सपिरुद्के च न सिंचति श्री 
— विश्वेशमेतमंभयं शरणं घपद्ये ॥ २४ N 


१ ज्योतिष्मान्‌ २ आयतनवान्‌ ३ गातमः ४ विषयपारवइयरहितैः 
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(33) 
चित्ते यदक्षिपुरुवेक्षकमर्चिरुदै- 
घेस्नाज्लेनोद्गयनानि नयन्ति वैधीम्‌ | 
संवत्सरो रबिदाशांकशतहदाम्य । 
पश्चात्‌ पुमान्पुरमुदेठ स विश्वनाथः ॥ २५ ॥ | 





A হাশর শপ 
¦ दिवसशल्लपक्षोत्तरायणानि २ वैधं प्रह्मलोकम्‌, 2 विरे 


. | 
) i 
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। १ यः परात्मा पुरुषरूपेण 
| ब्रह्मचारी, k | 


তি ETD ELON TENE DIA ইত Sal 


(২২) 
दशम, स्तबक, 


प्राणात्मना देहसुपाश्रितो यः 
RIN ज्येष्ठतरश्च नित्यम्‌ | 
AMAL, धारयतीच्छयैष 


` भमश्शिवायास्तु नसोड्स्तु तस्मै ॥ १ ॥ 


Wale जुह्ृत्यनलेषु देवा . 
झुलोकसुख्येष्चथ पूरुषात्मा । | 
निष्पद्यते WT यः परात्मा 
TARTAN नमोऽस्तु तस्मे ॥ २॥ 
पञ्चाझ्नि विद्यो ग्रहमेधिवये- 
स्तपोधनो नेछिक वेदर |. 

सौरायणं यन्ति हि यं न सद्यो 
नमश्शिवायास्तु नमोऽस्तु तस्मे ॥ ३ ॥ 
पञ्चाञ्मिवि्यामपठन्नियूढां | 
BESSER RAP Ee MU प्राक्‌ | 

TATE क्षात्रियमेत्य विप्रो. | 
नमश्शिवायास्तु नमोऽस्तु तस्मै ॥ ४ ॥ - 
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(२४) 


. इष्टादि छडूम निशासि तैष्षे-. 
ण्मासेश्न पित्र नभसा च नीतः । 
चान्द्री पुरीमेति हयज्नयात्यों 
नमश्शिवायास्तु नमोऽस्तु तस्मै ॥ ५॥ 
BSC ORR IEE CALC AE 
थारा च वृश्टेयेबकादिरेतः | 
एतैः पतत्यत्र सयन्नयात्यो.  . ` 
नमरिशवायास्तु नमोऽस्तु तस्मै ॥ ६ GO 
कल्याणकमो कमनीययोनिं . 
RAHA च कपूययोनिम्‌ | 
प्रपद्यतेऽज्ञोह यं न यात्या . 
` नमश्शिवायास्तु नमोऽस्तु तस्मै ॥ ७॥ 
` विद्याथवेष्टादि न सेव्यते यै- EC] 
स्ते यान्ति दृशादिपद Ga 
नमश्शिवायास्तु VES तस्मे॥८॥ | 
कष्टागतिजेन्म जरादि.दुःखो- | 
PRUE संसरणस्य घीरः।  .. | 
नमश्शिवायास्तु नमोऽस्तु तस्मै ॥ ९॥ ` __ “मश्शिवायास्तु नमोऽस्त तस्मै ॥ ९॥ ` | 








१ असित: इष्णपक्षः २ S दुमुत्समानः इति योजना. . . 
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Se Hrs 

वैश्वानरं HATING VI | 
आत्मानप्ात्मन्यमलान्तरंगा 
नमरिरावायास्तु नमोऽस्तु तस्मै ॥ १० ॥ 


आदेशमात्र प्रभुमीश्वर यं 

वैश्वानर ह्यश्वपतेरवांयन्‌ | 
TANT राजन्यपतेरजन्यं | 
नसशिरावायास्तु नमोऽस्तु तस्मै. ॥ ११ i 


येन शुत्तेन शुतमेव सर्वे 

यच्चेन्मतं स्यान्मतमेव BIT | 

aaa निजितसेव सवे 
नमारेशवायास्तु नमोञ्स्त तस्मे ॥ १२ ॥ 


विकार एतत्‌ खल॒नाममात्र 

जगद्यथा मृप्सयमाश्रयो यः 
खत्‌पेण्डवत्‌ सन्तत सत्यप्तृत्ति- . 
नमश्शिवायास्तु नमोऽस्तु तस्मे ॥ १३ ॥ 


विकार एतत्‌ खलु नाममात्र 

जगद्यथा हेममथाश्रयो यः 
हेमोपभस्सन्तत सत्यसूत्ति- ` 
नेमश्शिवायास्तु नमोऽस्तु तस्मै ॥ १४ ॥ 
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विकार एतत्‌ বস্তু नाममात्र 
'जगद्यथा पेण्डमथाश्रयो यः | 
पिण्डोपमस्सन्तत सत्यमूत्ति- . | 
नेमदिदावायास्तु नमोऽस्तु तस्मे WAM 
अग्ने सदासीद्सतः कथं स- `` 
ज्ञायेत यत्‌ eun सजे | | 


Gra. 
नमाश्शिवायास्तु नमोऽस्तु तस्मे ॥ १६ ॥ 


प्राणादि सम्यगध्रियते च येन 
जीवात्मना विश्वमलुप्रविश्य । . . | 
व्याकुवेता नाम च रुपमस्मै .. ; 
नमश्शिवायास्तु नमोऽस्तु TEA ॥ १७॥ 
. चुक्चादिमात्रान्वय जोहि यद्ध- | 
दादशेविंबः प्रतिभाति जीवः | 
या देवता न च्यवते महिस्नो | 
नमरिरावायास्तु नमोऽस्तु तस्मे ॥ १८॥ | 
तेजाऽबुपृथ्वीमयमञ्चितत्वं 
तेभ्यो न भिन्न न च चस्तुतस्सत्‌.। 
तथा जगद्यस्य चिकारमात्र | टनी 
नमँश्शिवायास्तु नमोऽस्तु तस्मे ॥ १९॥ | 








१ पिण्डमयः २ तथा জীন: प्रातिभातीत्यश्याहारेण संवन्धः 


TT I NS aa ee 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


(२७) 


| तेजाऽव॒एथ्वीमय एष gÀ- 

| ERA न Rredsied विदेककाले | 

| तथा जगन्नास्ति RRIA 

(oro mI नमोऽस्ञु TSH ॥ २० ॥ 


| MSTA णष चन्द्र 

| ছি रक्ताज्ेनकृष्णरूपेः | 

| रूपी भवत्येचसिदं यदीयं 
AAMAS नमोऽस्तु तस्मे ॥ २१ ॥ 


तेजाऽघुएथ्वी Fur विद्या" 
ह्विचारितेऽपेति तरित्‌ प्रतीलिः 

| तथा यदओे न অজ 

| TATA ममोज्स्तु तस्मै ॥ २२ ॥ 


| अन्नस्य धातुजेलतेजसोश्ध 

| हृत्‌ प्राणवाचोऽणुतमोऽभिमानी | 

| यस्तत्र कतेत्वपढे पतत्यों 

| नमश्शिवायास्तु नमोऽस्तु तस्मे ॥ २३ ॥ 

| नाक्षाति WEA चेत्‌ पुरुषो दिनानि 

| भायान्न षोडशकलः पठितं हि किश्चित्‌ | 

| तस्मान्मनो5न्नमयमंबु AIAT: 

| प्राणस्य तत्र विहरन' गतिरस्तु शंसुः ॥ २७ ॥ 
| 


' १ हिरुक्‌ प्रथक्‌ २ हन्मनः ३ तत्रमनसि प्राणे च मनः प्राणमयत्वेन 
fex ST. भाव 
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[3 एकादशः स्तबकः 
iE 

| शरीरशुङ्गो दावम | 

| WANG ACSA मूलम्‌ । 


Va यन्सूलममूलमेत- 
कंविश्वनाथं शरण प्रपद्ये ॥ १ ॥ 


यतो ऽझ्यचाणी मनसि TAS - 
| त्यने मनोञ्शो स च हव्यवाहः | 
| यस्सिन्परे बह्माणि चाप्रकस्प्ये | 
तं विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये ॥२-॥ -.- 
| अणिष्ठमात्मा ATI सूलं | 
| सवेस्य साक्षात्‌ सुधियों विदन्ति | 
WMATA वाक्या- 
न्तं विश्वनाथं शरण प्रपद्य || ३॥ 
प्रजास्तरूणां रसवंत्‌ सुषुप्तौ 
संपद्य यस्मिन्‌ सति निचिरोषाः ॥ 


वाक्येन यत्तत्वमसीति बेद्यं ` 
| त विश्वनाथ शरण प्रपद्य ॥ ४ ||. 


' १ यतो म्रियमाणस्य २ अने प्राण ই मधुरष्टान्तः छान्दोग्ये 
वष्ठप्रपाठके नवमखण्डे द्रष्टव्यः ४ निर्विशेषा भवन्ति एकी भवन्तीत्यर्थ 
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अब्धैयथाब्धि प्रविशन्ति न्ह्यो | 
व्याघ्रादयो यद्ध्यपियान्ति तद्वत्‌ | 
वेद्य विचारेण च तत्त्वमस्या-.. 
स्तं विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ ५॥ 
वृक्षोऽपि शुष्यत्यपजीचकश्चेत्‌। ` 
से एव सद्य ब्रिपेदेकवेद्यं 

` तं विश्वनाथ शरणं प्रपचे || R 
न्यग्रोघचीजाद्विरपीच sut 
यतस्सतोऽणिस्न হব समग्रम्‌ | 
श्रद्धावता Tat वेद्यं . 
त विश्वनाथं शरणं प्रप्े ও |. 
यथाप्सुलीन SAT ন पश्ये- . ` । 
द्णिज्न प्यं यद्लभ्यमक्षैः es. | 
সাহা च बुद्धया तिपदेगुरूते- i 
स्त विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये ॥ ८ ॥ - 
विकोशताञवद्ध emai- | 
yen: Ms NE 
__ स्तं विश्वनाथ शरणं प्रचये॥-९॥ 0 
m ५.४ wd यत्‌ ea योजना জি cendi सजीवो यत्‌ सदेवेति योजना २ 'त्रिपदानि.. audit 
২ पुरुष इति रोषः ४ स्वदेश: ५ तत्त्वमसीति fra: 





हि 
" 
| 
i 
‘ 
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FA सुसू्ुस्लति यत्‌ ऋमेण 
विद्वान्सुसुक्षपि eres | 
संपद्यते यत्न पढ्चयेण 

ন विश्वनाथ शरणं प्रपचे ॥ १० li 


संपद्य यस्मिन्न चुधोज्वु धस्तु 

| पपद्यते जन्मखषासिसन्थः | 

। ज्वलत्‌कुठारग्रहवञ्जिगस्यं 

तं विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये ॥ ११ ॥ 
शास्क्राण्यधोत्यापि Bara मोहा- 
न्यध्ाबरात्मानवयोणहेतोः । 
VHA जीह्षशुगात्मतुछ- 
स्तं विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ १२॥ 


| PEC CE SIRE ICS ELLES] 

f सकल्पाचित्ते च चिचिन्तयन्ति | 

| ध्यानञ्च विज्षानमथोबलऱ्य 

ते विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये ॥ १३ | 


MAY पाथोग्निमनन्तकश्च 

Salt तथाशा मथ सूत्रदेवम। - 
: সন্ধান यत्‌ E विदास्ति सन्त- 

| स्तं विश्वनाथ शरणं प्रपद्ये ॥ १४ ॥ 


SOO ् ् 
१ परशुग्रहणरषान्तोऽपि तत्र षोडशे खण्डे द्रष्टव्यः २ नारद्‌ 
३. आकाराः. 


ইসি ai 
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(४२) | 
सत्यस्य विज्ञानमथास्य. तक i 
श्रद्धास्य निष्ठाथ च.हेतुरस्याः 
तस्याः क्रिया অনু खुखमेव तस्या- 
- स्तं विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये | १५॥ J 
` सुखन्तु भूमा नहि सौर्यमल्पे । 
यस्मिन्नग्दद्य विभित्तिलेशः | | 
यो वै Mara प्रतितिष्ठति खे 
तं विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ १६ ॥ 
खात्माच भूमा पुरतश्षपः्भा- 
+ द्यस्मात्‌ समङ्तमशेषःचिश्वम्‌ | 
स्वाराज्यंचान्‌ Mista यद्वजानन्‌ | 
तं विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ १७॥ न 
आहारशुद्धौ অন্ত सत्वशुद्धि- | 
स्तस्याञ्च भूमात्मनि निश्चलाधीः । | 
यास्मस्ततश्चाखिल पाशमोक्ष- | 
'स्तं विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ १८॥ 
ब्रह्मालये दहेरसत्मनि पत्मतुल्ये 
USS खादपि महत्तरमन्तरास्ते | 


नांहो न तृद्‌ क्षुदजरुध विस्ृत्युशोक- | 
येच्छ सत्यकलनश्च गतिस्स ung ॥ १९॥ 








१ इन्द्रियसंयमः २ दहरमल्पतरम्‌ ३ सत्यकामः wen 


| 
| | 


Ness 
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यद्वत्‌ सुवणेनिथिसूद्ध खर अपीमे 

यह्ुह्महन्तहद्शिं झचवतापेधानाः | 

यन्तस्तथा5प्यहरहने छभन्त एत = 

लोकास्स॒लोकनिलयो5्स्तु गतिस्स TW? ॥ Ro ॥ 

यस्सेहुरेष जगतां ngu | 

कृशश्यक्ष यत्र दिनराचिकथाप्रसंगः । ` 

योषा वितृप्णमदिरेव ন बाळभरवीणो 

यं प्राप्तमहेति सदास्तु गतिस्स up ॥ २१ ॥ 

| HSA THAIS हृदयस्य नाड्य- 

| स्सा हि तत्र FA मिहिरस्य तासु | 

सेन्या रावेमतो दुहिणं 

संयाति यद्दहरवित्‌ स wu uiu ॥ २२ ॥ 

| MAA एव पुरुषः Gey wu यो 

|. बह्लैतदेतदभयं ATS SS | 

! श्रुत्वेवमंवुगतविवमवेक्ष्य चात्मा क 

l यो देह इत्यधिजगाम गतिस्सं হীজুঃ ॥ २३ ॥ 
श्रुत्वा चाक्लुषपूरुषं गुरुमुखाच्छायेति जग्राह ये 

| पञ्जाद्दोषमवेक्य तत्र मघवान्‌ शुश्राव यं Tang | 





| 
| १ स्त्र्यादि विषयतृष्णया वहिरपकृश्चेतसः २ पित्रादि लोकानामा- 
धारमूतः ই AME: ४ रमयः ५ हिरण्यगर्भम्‌ .६ विरोचन 
(७ प्रजापतेः ८ य आत्मादेह इत्यधिगतवान्‌, ९ तदात्मरूपः 


TESTIS 
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` सौप्तज्ाश्रियवित्तिमन्धतमसं चात्रापि पर्यंस्तत- 
स्तुये ब्रह्मतया ग्रहीद्यमभयं दद्यात्‌ स काशीपतिः |. 


ARAA 


TUT IAM ह्यात्मा INA 
देहाध्यासकृतं प्रियाम्रियशत हित्वा च तज्ञावनाम्‌ | | 
| निष्पद्येत निजात्मना55त्मनिरतो विद्वानद्भ्राद्वके- ` 
jz STA इयाय यत्परपदं पायात्स RRT: ॥ ২ 





i 
| 
७ 
अ! 


मरणादीनामप्रियाणामनुभवम्‌ 


- १ gan | र २: इति बहुवत्सरेः १ 
इन्द्रा यत्‌ परपद्मियाय इत्यन्वयः ই तत्परपदात्मकः ४ 


; l 
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(४५) 
Sigal, Wis. 


eS তি कवळ 


इयक्रतुप्राग्रय समग्रकमोभि- 
KAA पास्तिभिरण्यतद्विदा | 

न GRUT भव्यमभदेय वस्तु य- 
समाश्रयास्युत्तरकाशिकाधवम्‌ ॥ १ ॥ 


THUAN ABTS 
यमश्षिवाय्य्वायेंमसावभ्च्य यः | 
কিতাব कारकमप्ययं विराट 
तमाश्रयाण्युसरकाशिकाधवम ॥२॥ 


यम*मसंघट्टित पांसुपिण्डव- 
डिशीयेते पड्ुमभिद्रदत्‌ स्वयम्‌ | 
उपास्यरूपं झनरूपरूपिणं | | 
तमाश्रयास्युत्तरकाशिकाधवम्‌ ॥ ই ॥ 


विराट स्वरूपेण य TAS? पुरा 
विभाय पश्चादव॒व॒धे न किञ्चन । 
मद्न्यद्स्तीति ततः कुतो भयं 
तमाश्रयास्युत्तर काशिकाधवम्‌ ॥ ४ ॥ 








j १ अमव्यं नित्यसिद्धस्‌ २ अश्वमेधाधिक्रारीति शेषः ই पङ्कं पाप्मा 
४ भीतवान्‌, | 


a> > " 
e 9 ac ees 


Te mae 
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सुतात्‌ सुवणोदथ देववित्ततो- mr 
प्यतिप्रियोऽभ्यन्तर एष पूरुषः | 

विनङ्क्ष्यति ह्यन्यदशेषमात्मन | 

स्तमाश्रयाम्युत्तरकाशिकाधवम्‌ ॥ ५॥ | 


AUT सवेत्वमयुनेरषेयो 
यदात्मवोघेन ततोऽभवं Ag? | 
_ रविश्च हेत्यैक्षत वामदैवतं - 
y तमाश्रयास्युत्तरकाशिंकाधवम्‌ | ६॥ 


स्तुतिप्रणामप्रणिधानपूजनै- . 
येदात्मनोऽन्यां भजतेऽनुदेवताम्‌ । 

य आत्मघाती सः पशुद्थीकसां ` 
तमाश्रयास्युत्तरकारिकाथचम्‌ ॥ ও ॥ 
पितृस्वरूपेण च योऽन्नसपतकं | 
विधाय जन्तून्‌ विबुधान्‌ पशूनपि | | 
अभाजयत्‌ स्वञ्च यथोस्वमेव त- 
तमाश्रयास्युत्तरकाशिकाधवम्‌ ll € ॥ 


मनोमयः प्राणमयोञ्थ वाडय़यः 

पितृत्वमासाद्य जिघत्सतीव यः। ` : 
फलान्यजन्मा निजकमेयन्त्रि-:. | 
स्तमाश्रयाम्युत्तरकारिकाधवम्‌ ॥ ९॥  । 


BEES 


| १ সন্ত: रविश्वाभवं इति वामदेवतं वामदेवः ऐक्षतह eqni! 
. २ यथास्वं यथायोग्यम्‌ ` 








9 
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१ मञुष्यलोकस्स्वलुतेन कमेणा 

- पितुश्च लोकस्लुरवेश्मविद्यया । 
विजय्य एतेने विजायते तु य- 
स्तमाश्रयास्युत्तरक्ाशिकाधचम्‌॥ १० N 
भवोष्यसव्यक्त dU .लक्षण- 
eei हि वे नाम च रूप कमेणी | 
अतो चिरज्येत बुधो यदीप्सया 
तमाश्रयास्युत्तरकारिकाधवम्‌ ॥ ११ ॥ 


रवीन्दु विद्युत्‌ प्रमुखेषु पूरुषो 
E AREA ब्रह्म तद्न्यदुचिवान | 
| अजातराचुसेनयेडपि यत्‌ परं 
| तमाश्चयास्युच्तरकाशिकाधवम्‌ ॥ १२ ॥ 


. इद्वुज्ञे व्योमनियत्र धीमय- 

| aa रो ते नुपबालविप्रवत्‌ | 

| सखण्ड सदरह तदेव साक्षिचि- 

| त्तमाश्रयास्युत्तरकाशिकाधवम ॥ १३ ॥ 
- चिदान्त यं प्राण शरीरके হাহা 

| शरीरमाधानमसुष्य केचन | 

| शिरोवराधानमथान्ञवन्धनी 

तमाश्रयास्युत्तरकाशिकाधवम ॥ १४ ॥ 


SENT CARAS SA TESLA 
१ अव्याकृत व्याकृतात्मकः २ मुनिरत्र गार्ग्यः ३ सुषु्ताविति शेष 
४ आधानमधिष्ठानम्‌ ५ वराधान प्रत्येक स्थानम्‌ ६ अन्नमेव वन्धनरज्जु 


; : 
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सदास्त मूत्त कुजलानलात्मक 
त्यदस्त्यमूर्चे मरुदंवरात्मकं | | 
चेतेऽवधिभूर्विभाति य- | 
त्तमाश्रयाम्युत्तराशिकाधघवम्‌ | १५॥ | 
न वित्तपूणो चछया च लभ्यते J 
यदात्मभावामृतभावनिचेतिः | 
सुखं सुखान्याहरतीव वित्तवान r 
तमाश्रयाम्युत्तरकाशिकाधवम ॥ १६ ॥ ` 


यदात्मकामाय पतिः प्रियो भवे- 
द्यदात्मकामाय च कामिनी प्रिया | 
यदात्मकामाय सुतःप्रियो भवे- 

'तमाश्र यास्युत्तरकारिकाधचम्‌ ॥ १७॥ 
यदात्मकामाय वसु प्रियं भे .. f 
ततथा च लोकामरजत्तवः प्रियाः | J 
यदात्मनोऽर्थे निखिल च en > 
तमाश्रयाम्युतरकाशिकाधवम्‌ ॥१८॥ | 
यदात्मनः प्रेष्ठतमस्य दृश्ये . क 
श्रुतिमेतिध्योनमपि प्रकीत्येते । | 
तथा মন্নু बह्मभवत्यशेषावि- गत 
तमाश्रयास्युत्तरकाशिकाधवम्‌ ॥ १९॥ ५ 


ed a 


१ emm तद 





DSSS ITS SOE नी - 
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यदात्मनोऽयत्र छुरादिकान्‌ [Ie 
` पराक्रियेताज्ञतमस्सदुएठतेः li 

जगत्समस्तं हि सतत्वमात्मन- 
STU entr ॥ ২০ ॥ 
न किञ्चिदस्ति व्यतिरेकताश्विते- 
| स्ततस्तदारमत्वमनात्मवस्तुनः | 
| निनादवइन्डुभिरांखयोभ्ये दां 
| तमाश्रयास्युत्तरकाशिकाधवम्‌ ॥ २१ ॥ 


यथा GUT 'घनलया- 
'तथग्यज्ञुल्सास च निस्सरन्ति हि | 
यतः GAA qu- 
समा्षयास्युत्तरकाशिकाधवम्‌ ॥ २२ ॥ 


विलीयंते5क्षे विषयस्तदात्मनि 
धियाश्चखोऽप्यात्मनि यत्र DAT । 
अनन्तदिज्ञानघनेऽप्संुद्रचत्‌ 
समाश्रयास्युष्तरकारिकाधवम्‌ ॥ २३ ॥ 


लवणशकलमप्सु प्रास्तमस्तं गतं स- 
तद्नुपृथगमूभ्यश्शक्यते नोद्श्रहीतुम्‌ । . 


` १ सतत्वं स्वरूपम्‌ २ दुन्दुभिशंखरशान्तौ वहदारण्यके द्वितीया ध्याय- 
गत चतुथ maA ३ धूमाश्च अभिकणाश्च ४ परमात्मन 


+ अलयादिष्विति शेषः ६ मनसि ७ यथा आपस्समुद्रएकी भवन्ति 
द्वादेत्यथः | 


SS 
" - 
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१ मात्रादेहेन्द्रियादयः २ संज्ञाविशेषज्ञानम्‌, ३ भेदः ˆ 
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(२१ ) 
त्रयोद्श;. स्तबकः 


—' SLE emm 


पृथ्वीसमस्तजनिमन्मचुजन्तुवर्गे 

| धुथ्वीमधुद्िविधपूरूष एष पृथ्व्याम्‌ | 
FN यस्ल मधुतन्मधुकारणात्मा 
FAS यत्तमांनश কলহ वश्वनाथम्‌ ॥ १ ॥ 


पूषा समस्तजनिमन्सधुजन्तुवगेः 
queis एष ru | 

नेत्रे च यस्समशुसनेमधूद्वहं स- 

FAUST यत्तमानरां स्मर विश्वनाथम्‌॥ २ N 


PESE GIE EE MELEAR G 

भूतानि चेन्द्रियगणाभुवनात्मदेवाः 
` ' सचऽपितास्सममरा इव चक्रनाभो 
' रे रे मनस्तमनिशां स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ ३ ॥ 
' योऽयं परात्परतरः पुरुरूपधारी 
AMAA प्रातिशारारमजुप्राचिश्य | 
सवोजुभूभेवति निभेयशोकमेक . 
रे रे मनस्तमनिरां स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ ও ॥ 


Sos ee 
€ - 


Iz 
4 





CN রর কা 
e =< h = w 


FHSS nS ss 
: १ शरीरे २ सुवनाने मूरादीनि आत्मानो विज्ञानमयाः 
STAT. : 


| 


Pies St ০৩ ৩২৬ ३७ -- 
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पुण्येन पापपटलेन च तत्तदेत्य 

जन्मेह हन्त विषयेन्द्रियस्रत्युचक्रे | 

भ्राम्यत्यनारतमचेति न सत्यस्त्य 
कमेठस्तमनिदां स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ ५॥ 


पारिक्षित प्रभृतयः पुरुपुण्यपुञ्च- . 
भाजोऽपि सूत्रशुवनादे भवप्रभेदान | 
गच्छन्ति मोक्षमचनं न विशान्ति यश्य 
VX मनस्तमनिदां स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ ६॥ 
साक्षाद्यदास्ति निखिलात्मकमात्मवस्तु 
विज्ञाति विज्ञमथ संहति सन्नियन्तू | 


ब्रह्माद्वयं यादे तरत्‌ खपुरीच चात 7 
रे रे मनस्तमनिदां स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ ও ॥ 





यह चैकमखिलान्तरमस्यविच्ये | 
' प्रत्यक षट्मिरहितं गुणिनो ह्यगोणम्‌। | 
भिक्षार्थिनस्स्वयमरन्ति बुधा चिधूय | 
विश्वेषणास्तमनिशं स्मर विश्वनाथम्‌ ॥८॥ | 


यहहझचोधमभिकांक्ष्य बुधानिरीहा 

मुण्डाविवणवसनाशञ्र विवणेलिज्ञाः | 

} Lx Sud WEE 
१ पारिक्षिता अश्वमेधयाजिनः 2 व्रह्मलोकादि m 
ই संहतिः कायकरंणसंघातः ४ आतं विनाशि ५ वोधाय † À 


गुणसंपन्नाः ७ सर्वा एषणाः € वर्णलिंगरहिताः 
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आरण्येकेषु विचरन्ति च यत्‌ SEDET 
निष्किश्चनास्तमनिशं स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ ९॥ 
। 'निइशेषमेतमववुद््ययसात्सचिद्य- 

। ह्िज्ञाननिष्ठितमतिमेननैकशीलः | 
पाण्डित्यवाल्यमुनिताभिरछत्यशेष- 
स्सवोभकततमनिशं स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ १० N 
USA सस्यगवगच्छाते यो महात्मा 

प्रत्यक्तया भवाति विश्वतलुञ्ध विद्वान्‌ | 

सर MANLY पुरुपूज्यतमस्त জন্য- 

स्तरमै TIA स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ १२ di 


वणोश्रमार्पूगरारीर पदे हि यस्मिन्‌ 
तादग्धियेचच विहरेदिह यो विपश्चित्‌ | 

सर ब्राह्मणस्स वहुमान्यतमस्स धन्य- 

स्तस्मै नमस्तमनिदां स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ १२ I 


विप्रोहमाख्यकुछचानिति मन्यमानो 

न ब्राणाश्चदहमित्यजुचिन्तयत्र यत्‌। | 

स त्राह्मणस्स बहुमान्यतमस्म घन्य- 
नमस्तमनिरां स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ १३:॥ 

, ओतश्चमिश्रिर्तममिश्रित भूतवर्ग 

' प्रोतञ्चसोऽथसकळाश्रयसूत्रदेचे | 


E 
| 





* उपनिषत्सु अरण्येषुच. २ यदपरेक्षज्ञानिनश्च, ३ यश्व 
ह्माहमित्यनुचिन्तयन्नस्तीति योजनीयम्‌ ४ पश्चीकृत भूतपञ्चकम्‌, 


| 
| 
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(५४) 


घ्राणात्मनि खयमतक्येमहदिक्ति सोप्यु- 
_द्भतो यतस्तमनिशं स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ १४] 


सृत्रश्च संग्रथितसवेजगद्यथा सक 
सूत्रेण तस्य च नियन्त यद्न्तरस्यम्‌ । 
जानन्‌ भवत्यमरचित्‌ खपर्त्रयाच- 
न्निइशेषवित्तमनिशं स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ १९ 
gaai खितोऽन्तरतरो यमच Ug 
यं वेद यस्य परथिवी तचुरात्मभूतम्‌ | 
| Te ! 
` ज्ञारायण নমলিহা स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ १६॥ 


तिष्ठन्‌ जले नियमक जलस्य यो ये. 

नो वेत्ति कं जलतनुश्च जळान्तरास्त | 
| . आत्मा च Hea जगतो AAA च यः श्रां | 
नारायणं বললিহা स्मर घिश्वनाथम्‌॥ १७॥ 


भूतेषु तिष्ठति समेषु नियामकश्भ 

तेषां हि भूततनुरन्तरगःञ्न योऽसो.। 

TAR भूतततिरात्महारा च यं श्री 
नारायण तमनिशं स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ १८! 


द्रष्टा न दृष्टिविषयः भ्रुतिगोचरो न ` | 
श्रोताऽमतो Hees ল eater: | : = 


eee” 
१ स्चञ्चपराणि भूतानि चवेंदांश्व वेत्तीति २ यो नियमक, 
ध्याहृत्ययांजनीयम्‌ ३ असंसारी 
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(५५) 


बोद्धा च योज्न्यरहितश्न यदन्यदात्ते 
्रक्सपेवत्तमनिरां स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ १९ ॥ 
| सरचेऽपि येन Rud खलु लोकिलोकाः 
| सोऽव्याृते नभसि AT यदक्षरे च | 
| शांगेयंकुण्डलानेभं प्रतितिष्ठति श्री- 
Sige तमनिशं स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ २० ॥ 
अस्थूलमेतद्नणुश्रवणा क्षिवाणी - 
हानं हालोहितमवाह्ममनन्तरं च | 
अप्राणमस्तगुणमस्ति यदेव भोक्त 
भोज्येतरसमनिशं स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ २१ N 
यस्य प्रशासनमहिस्न इमो रवीन्दू . 
स्वस्वोद्यास्तमयकर्मेणि निष्ठितौस्तः | 
स्वश्चस्थिरास्थिरतरं स्फुटनाद्यपेत 
_ निस्तिष्ठस्तमनिशां स्मर विश्वनाथम्‌ ॥ २२ ॥ 
यस्य TUNA इमे च काला | 
मासतुवत्सरपराः कलयन्ति जन्तून्‌ | 
नद्यः स्रवन्ति धवलाद्धिमशेलतश्न 
| गंगाद्यस्तमनिरां स्मर चिश्वनाथम्‌॥ २३ ॥ 
| यजनतपनवुद्धिवुद्धथते यन्न यस्सं- 
| सरति स कृपणो यस्त्वक्षरं ्रह्मलस्यक्‌ | 


| 
| t सूत्रदेवः २ सुवर्णकुण्डटन्यायेनेत्यर्थः ३ स्वर्युलोकः 
9 स्थिरा भूमिः | 
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(५६) . i 


विगतविषयतृष्णो वेत्ति स त्रह्मभूतो | 
' भवति भवविसुत्तयै भावयेतद्भवां घ्रिम्‌ ॥ २४। 
अचलितचिंतिमात्रं TAL त्रह्मयदै | 
प्रचलिततचुतन्वां दशनादिक्रियाकृत्‌। ' 
| सकल सजनुरन्तयेन्तृचोपाधिभेदा- | 
द्भवति भवविसुक्त्ये MAAT RATT ॥ २५। 


| 





— e “> 
- 


~.. 





lade | 





` १ तस्यभवस्य विश्वनाथस्य अंप्रिपादम्‌, २ देहे ३ सजनुषः हे ३ सजनुक गे 


र 
t 
t 
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(५७) 
चतुदेश; स्तबक 
- => 
घाणारमनो यस्य महाविभूते 
TITAS हि समस्तद्‌वाः 


अनतसख्या चसुरुद्र्सुख्या- 
स्स सास्यनाथः श्रयमादघाठ ॥ S 


জনও नामांऊतिकमेरूपं. 
Ud चे हृदि सा च देहे 

उभे च यस्मिन्‌ HAA परस्मिन . 
स सोस्यनाथः श्रियमादृघातु ॥ २॥ 


यन्नेति नेतीति निषिधवाचा 
निहिङ्यतेऽणह्यममशीयेमेतत्‌ | 
असक्तवद्धा व्यथमात्मतत्व - 

स सोस्यनाथः श्रियमादघातु ৷ ই ॥ 
प्रत्यक्षतकोयखिळप्रमाणैः 

प्रमीयते न श्रुतिमद्धेमिन्नेः 

यः पूरुषः प्रत्यगखण्डचोध 

स सोस्यनाथः शरियमादधात ॥ ४ ll 


१ ब्रह्मविद्या प्रयुक्तां Geter: २ नामरूपकर्मात्मकम्‌ 
वेदान्तव्यतिरित्तः oR 
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(५८ ) 
qA विशीण sell बीजा- 
_ न्नवीनवृक्षस्सदणिक्न इत्यम्‌ | 

यतः प्ररोहन्ति मृता मञुष्याः 

स सौस्यनाथः श्रियमादधातु ॥ ५ ॥ 

विज्ञानमानन्दघनं यदस्ति 
kes दातुः परं ब्रह्मफलं प्रयच्छत्‌ | 
) मुक्तोपसप्यञ्च शिवं प्रशान्त 
রী स सोस्यनाथः श्रियमादधालु.॥ ९ ॥ 
वाक्‌ प्राणचक्षुः श्रवणानि चित्तं 
mata बुद्धा हृदयञ्च विद्वान | | 
age विज्ञातुमगौणमदत्‌ | 
स सोम्यनाथः श्रियमाद्धातु | ও ॥ 
आदित्यचन्द्राशिवचांसि यत्र 
शाम्यन्ति Wen कुरुते तदात्वे | 
| यज्ज्योतिषाकमेनिजात्मरुपः इ. 
| स्स सोम्यनाथः श्रियमादघातु ॥८॥ . 
Pe यज्ज्योतिरन्तहेंदि पूरुपाख्यं | 
. _ _ 0 परत्र चात्रापि मतिप्रधानम |: 
ESO चरत्यथ ध्यायति Sadia 
. सस सोम्यनाथः श्रियमादधातु ॥ ९॥ 
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(५९ ) 


यः पूरुषात्मा विषयेन्द्रियाये- 
स्संकीणेभाजाग्रति भाव्यकीणेः 

स्वप्ने स्वयंञयोतिरलुसदष्टिः 

स सोस्यनाथः श्रियमादघाठु ॥ १० N 


रथान्तुरंगानथ राजमागोन' 

सरांसि योऽसौ सजते weed. 
सोद प्रमोदानपि पूरुषात्मा 

स सोस्यनाथः श्रियमादधातु ॥ ११ N 


SMTA संस्ऊतिमाअ रूपान 

निमाय नारीनगरादिकान्‌ यः | 

अङ्क स्वयंभास्खुविविक्तमृत्ति- 

स्स सौस्यनाथः श्रियमाद्धातु ॥ १२॥ 


ERE च यो जाग्रति जागरूक- 


स्तत्‌ पुण्यपापाननुवद्ध एव | 
संक्रोडतेञ्यं पुरुषो TAT 

स सोस्यनाथः श्रियमादधातु | १३ ॥ 
TAINS च निजस्वरूपे 
सुफुरत्यपास्तातिशतस्सुखात्मा | 
स्वयंप्रभोऽयं पुरुषो हासंगः 


स सौम्यनाथः श्रियमाद्धातु ॥ १४॥ . 





१ सुषुप्ते, 





| 
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(६०) . 
SHE यो जाग्रति मत्स्यंतुल्य- - 
SET श्येनवदात्मनोडम c 


खुषुप्तमासपेति पूरुषात्मा | 
स सौस्यनाथः श्रियमादधांतु ॥ १५ N 


सट्टा स्वे विविधविषयान्‌ ` 


सूक्ष्मनाडीगतस्सन: 
यद्यत्‌ पश्याम्यहमुसकलं 
| तत्तदात्मव साक्षात्‌.। 
Wat मूतं ये इति age 
सौम्याधीशः BERGER .... : 
o. श्रेयसेनस्स भूयात्‌ ॥ १६॥ ` 
कान्तान्छिष्टः किमपि. कमनो 
` वत्ति नान्तने वाह्यं 
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(६१ ) 


पश्यन्नेव स्वयसउकखि- 
'हश्यज्ञातं त एश्य- ` 
त्यन्यत्‌ Su करणरहितः 
प्राज्ञसाव प्रपक्षः । - 
qWesvaia eut 
नाविनाशित्वतो यः 
सास्याधीशः श्रितसुरतरू | 
श्रेयसे नस्स भूयात्‌ ll £c il 


स्वस्माइन्यत्‌ स्फुरति तनसा 

प्रस्युपस्थापितं सत्‌ 
तत्र Sd चराति qeu 

चामयो यः परात्मा। 
nA प्रभृति कृतिमि- 

जाग्रत स्वाझभूम्न्योः 
सॉस्याधीदाः fere 

` श्रयसे नस्ल भूयात्‌॥ १९ n 


भाराकन्तं शाकटमिच यो 
| लियमास्थाय Ra- 
' कमारछए चपुरभिनव 
rv gaga प्रयाति | 





_ Peerage २ fanus up — खस्मादन्यद्ट्यजातम्‌ २ ZAREZA व्यापारी: 





সহজ লহ भूयात्‌ ॥ Ro N 
MSHA नयनछुषिणा 
वान्यरन्धेण देहा- C 
'ज्षिष्कम्यान्यत्‌ सपदि वपुर- 
' व्जेन्तुवज्जीवमुत्तिः। 
धामे धमोदथ च दुरिता- 
हौरितश्चाददीत ` 
सौम्याधीशः श्रितसुरंतरुः l 
.. श्रेयसे नस्स भूयात्‌ ॥ | 
Hkh भोगान्‌ भ्रमंति विषया- i 
सक्तितोऽत्राप्यसुत्र | 
ब्रह्मशानादथ च जजुषे | 
' नास्ततृष्णः खधिष्ण्यम्‌ । 
SIG प्राणो त्कमणचिरहा- 
Met यो जीचसुत्ति | 
सौम्याधीशः श्रितसुरतरुः i 
श्रेयसे नस्ल भूयात्‌ ॥ २२ ॥ | 


|! 


a 








CaS कर्मफलम्‌ २ अव्जन्तुस्तृणजलका ২ cre) 
४ जचुषे न यातीति संबन्धः | up cr p 
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जिज्ञासन्ते यदिह विविधैः 
कमेभिनिनिमित्तैः 
पुण्यापुण्ये qud Back 
MEIA ब्रह्मसाक्षात्‌ | 
शेते agg 
माक्वत्‌ भास्तमारात्‌ 
सौस्याधीरः श्रितखुरतरुः 
श्रेयले नस्स WATT ॥ २३ ॥ 


शान्तिदोन्तिस्तितिक्षा ह्यपरतिरथ य- 
—— च्वित्तनेश्वल्यमेत 
यायत्‌ प्रत्य्‌ प्रपश्यत्यहामिद्मिति स 
* ब्राह्मणी ब्रह्मतुङ्यः। 
मुख्य ब्राह्मण्यमेतन्न reden: 
क्षीयते वद्धेते वा 
घन्दे तं हैमभूमीधराशिखरलसत्‌ 


सोस्यकाशीपुरीशम्‌.॥ २४ ॥ 


पूर्ण पूणेप्रंतिष्ठानिर्पचरित स-. 
इस्तु SUED साक्षा- 


माम्रवद्गरि ÀR: | 


कडकड)... /_... E Meg SOE + EES 
१ मनुजा इति शेषः २ अशुभशुभकर्ममिः ३ पूर्णस्य कार्यात्मकस्य 
ह्मणः प्रतिष्ठा अधिष्टानम्‌, | 
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कर्मोपास्तिप्रकारेः कमिताभेरितरे- 
2 ` ्रैतदाराध्यतेऽद्धा 
बन्दे त॑ हैमभूमीधरशिखरलसत्‌ 
सोस्यकारीपुरीशम्‌ ll २५॥ 





4 57 MIA 4.5 0 9 
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(६५) 
पञ्चदराः स्तबकः * 
' काळ एव जगन्मूलं स्वभाव इति चापरे | 


' बदान्त यसजानन्तः स হাসু: प्रीयतां असुः ॥ १ ॥ 


भूतानि जगतो सूलं यहच्छेति च केचन | 
जानन्ति यमजानन्तः ख दांसुः प्रीयतां प्रभुः ॥ R N 


शुणैनिंगूहो यो देवः कारणानाञ्च कारणम्‌ | 
स एव जगतो सूरु स शंयुः प्रीयतां সনু: ॥ ই N 


चश्वसाया विनाशस्स्याद्यस्य देवस्य दरोनात्‌ । 
अक्षरस्य SALT स शासु प्रीयतां प्रभः ॥ ৪ ॥ 





ेशपाशापहानिस्तु देवं श्ञात्वैव नान्यथा । 
FERRI यं स शासुः प्रीयतां प्रभु: ॥ ५॥ 
'योनिनिष्ठो यथावहिस्तद्वदात्मापि देहगः | 

- योऽ्हश्यो इश्यतेऽभ्यासात्‌. स uh: प्रीयतां प्रमुः॥ ६॥ 
क्षोरे सपिंयेथा तद्वदात्मा यस्खबेगोऽद्वयः | 


| ग्रह्मते सत्यतपसा स शांभुः प्रीयतां su: ॥ ७॥ 
Ie ie 3 লী শী হী লা 
* आस्मिन्‌ स्तवके श्वेताश्वतरो urs षोडशे कैवल्यं परमहंसश्च 


दशे मत्र्येयी तेजोबिन्दुश्च सम्यक्‌ संगृहीताः 
१ क्षरं प्रधानम्‌. 
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समेदेरो विशुद्धे च गुहादों वातवजिते | | 
स्थित्वैच यमलुध्यायेत्‌ स शंसु प्रीयतां mm ॥ এ तम 


नय 
यस्याभिव्यक्तितः पूवमकेधूमादि WRIT | az 
संभवेद्योगिनां योगे स wp प्रीयतां sur ॥ ९॥ सद 


कृताथां भ्राजत योगी तेजामयकलवरः | ters 
प्रत्यञ्चं वीक्ष्य यं साक्षात्‌ स VWI? प्रीयतां पभुः ॥ कव 
विश्वबाइुर्विश्वमूतिविश्वेशी विश्वभावनः |. FR 


विश्वाधारश्रयों रुद्रः स शंसः प्रीयता er ॥ ११। सद 


ज्यायोऽणीयो वा न किञ्चिद्यस्मात्‌ स्तब्धञ्धकास्ति 

बक्षवन्मोक्षदो मोक्षः स शंशुः प्रीयतां प्रसुः d १२।. 
योषा पुमान्‌ कुमारश्च कुमारी चास्ति यो चिरार्‌। खद्‌ 
द्ण्डग्राही च जरठः स Ay? प्रीयतां mp; od १३॥ লং 
अज्ञया मोहितो xe जनस्तां न जिहासति। पर 
गुणमय्या तु यच्छक्त्या स शासुः प्रीयतां प्रभुः ॥ ११ S 


TR 





मायया सजते विश्वं मायी यस्संगवर्जितः | | 
$ LAT 
सते तस्मिन्‌ er stg: प्रीयतां परुः ॥ १ 5 
उपादान माया शबलितपरत्रहजगतः :. भ्रम 
प्रधानं वाणुवों क्षणिकचिद्सद्धा न.भवति। सव 
- निचाय॑यैतद्योनि यदिह विबुधानिद्गेतिमिता- — 
स्सदा तददेवॉमिस्मरणमधुमत्तं भव मनः ॥ १६॥ ¬ | 
— M M M——MÀMMáÉRÓÓÀ— Lia a e KT ग 
१ मायया २ জীন: ३ निचाय्य साक्षात्‌ कृत्य. रण 


i 
0 
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মী चा राजियों दिवसगणना वा झुतिरियं | 
नयतरस्वस्मिन्‌ यद्धिलसाति হান शान्तमतुलम्‌ | 
न হেত AA स ATVI यदहो 
सदा तद्देवांधिस्सरणमधुमचत्त भव मनः ॥ ও Il 
'अघश्चोद्ध पश्चात्‌ पुरत इति सवोखु नितरां 

| ककुप्सु ्राजिष्णुपखतमह मित्येतरषयः 
निगूढे यत्‌ पू्ेऽचिडुरपि चिदन्त्यद्य सुधियः 

৷ खदा AQAA TAT भव मनः ॥ १८ | 


परात्मा पाच्यांनां परिपचनकत्‌ प्रच्युतिम्रुती ` 
विभीतो यस्मायः स्वयससुभताँ कमेफलदः | 


विधत्ते कमोत्ति Trans तस्य विविध 
| खदा तद्देवांधिस्मरणमधुमत्तं सव मनः ॥ १९ N 
| न योषित्‌ षण्डो वा न खलु पुरुषो वापि पुरुषः 
परात्मा योऽलिगोप्यतजु तनुंरूपेः সন্ধানিজীঃ | 
॥ सलिंगः कोडत्यातनुरिद्मवष्टभ्य सुचने 
सदा तद्देवांप्रिस्मरणमधुमत्त भव मनः | Ro ॥ 
१ मादज्ञायस्येद्‌ भ्रमात भवचक्र भवपते | 
अमेन्नो कालेन प्रकतिवशतो वा न च wad | 


भ्रमेनेष्कारण्यं शिवरिवर्तवेषोऽपि महिसा 
सदा तद्देवां प्रिस्मरणमधुमत्त भव मनः ॥ २१ ॥ 





| १ सूयप्रकाशः २ दिक्षु ३ प्राणिनाम्‌ ४ परिपूर्ण: ५ queue 
प्रकृतिः स्वभाव: V भ्रमेनेष्कारण्यश्व न भवेदिति योजना ८ जगत्‌, 


रणविषयको जगभ्मोह 


। 
h 
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न कार्य यस्येषन्न च करणमप्यस्य-सदशाः 
कनीयान्‌ ज्यायान: वा न च गुणमया यस्य दिषु 
स्वतः सिद्धाशक्तिर्वेलसति सात विबोधादि वपुषा 
सदातदेवांघ्रिस्मरणमधुमत्तं भव मनः ॥ २२ ॥ 
प्रधानक्षेशज्ञ प्रभुरभवहेतुने च पाति- 

शृदन्यः कश्चिद्यो जनयति विधि विश्वजनकम्‌ | 
यदेश्वयोत्‌ स्फारं स्फुरति हृदये चास्य निगमः 
सदा तदेवांन्निस्मरणमघुमत्तं भव मनः ॥ २३ ॥ 
अबुद्धा yaaa অন্য याति मजुज- 

स्तदा कुयोत्‌ SARA च वियतो वेष्टनमपि । . 
gagi विद्याद्विषयविधुरेणेव मनसा 

सदा तददेवांघ्रिस्मरणमधुमत्तं भव मनः ॥ २४॥ 
निरुद्धे चित्ते तु स्फुरति परविद्या स्फुटमियं ' 
महामोहध्वान्तं qute पलालापममथ | 
निरथोन ग्रन्थौघान्‌ त्यजाति यद्भिन्नप्तिनिरतः 


सदा तद्देवाँग्रिस्मरणमधुमत्ते भव.मनः ॥ २५॥ | 


x | 
. १ ज्ञानेच्छा क्रिया स्वरूपेण २ मोक्षहेतुः ३ हिरण्यगभम्‌ 73 
রি योजनीयम्‌ ५ d, | ah 
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t ` षोडशः स्तबकः. 


EERO 


यमिह पश्यति चाश्तिकतामांति- 
वअरणभक्तिस्चश्वलूधारापि | 

` इति गुणत्रयनेत्रयुतः पुमान a 
ख हदि खेलतु सोस्यप्रतिस्सदा ॥ १॥ 


ड्विविधकसेचयेन तथात्मजै 

धेनचयेश्व न कश्िद्वाप्लुयात्‌ | 
यद्ववोधजयत्‌ पदनिद्योत 

स हृदि खेलतु सौम्यपातिस्सदा ॥ 2 N 


सकछसन्यसन न ततोऽन्यतो 
यद्चुदशेनसाधनमिष्यते | 
परमहंसपदात्मकमास्तिकेः ` 
स हृदि खेलतु सोस्यपतिस्सदा ॥ ই ॥- 





यतय एव यदात्मसमाघिना | 
. सुखसरस्यतिमञ्जितुमीश्वराः | 
| ग्रहपरा न तथा aute: 


JJ स हृदि खेलतु सोस्यपतिस्सदा ॥ ४॥ 
মি इश्वरपादानुराक्तिः २ श्रीतस्मार्तकलापेन २ सुखसमुद्रे 
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ड्शिवमवक्रतनुश्च विचिन्तयेत्‌ | 

जितहृषीकगतियेमुतस्थिवान्‌ | 

स हृदि खेलतु सोम्यपतिस्सदा yy 

असितकण्ठमुमेशमनद्भंतं 

प्रसुमजं Beat परमेश्वरम्‌ | 

हृदि quid तथायमनन्यधीः 

a हृदि खेलतु सोम्यपतिस्संदा.॥ ६॥ 

यमजुसंद्धदेवमुमाधवं | 

सुखचिदात्मकमात्मपदं सुनिः । 

सकळसाक्षिणसच्छति चिद्धनं 

स हृदि Gag सौम्यपतिस्लदा ॥ ७॥ 

कमलजः कमलापातिरप्ययं 

पशुपातिः सुरतारपती च सः | 

यामेह पश्यति यो निजहत्तटे 

स हदि Gag सौम्यपतिस्सदा.॥ ८॥ 

पुरिशयं पुरुषं परमादरा- | 

विळंघयाति क्षणात | 

जनिसूती न विसुक्तिरितोऽन्यथा | 

'स हादे खेतु सोम्यपतिस्लदा ॥ ९॥ | 
१ विजने स्थाने तस्थिवान्‌ यं নিতি येदिति t बिजने स्थाने तस्थिवान्‌ थे BRAGA ded v योजना १९ 
MU oe न्‌ यं 9589 ] Š 





R 
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,निरवशेषमवस्थितमात्मनि 
स्वह्ददयान्तारिदं हि चराचरं। 

इति नितान्तमतिः पदमेति यत्‌ 

स हदि खेलतु सौस्यपतिस्सदा ॥ १० Il 
सुधिषणा प्रणवारणि घषेणा- 

ज्ज्वलित पष दहेज्ज्वलनो auam | 
यद्ववोधतनुभेवन्थनी | 


ख हृदि खेलतु सोस्यपतिस्सदा ॥ 22 ॥ 
 श्वयमखंगाचिडुद्यद्विद्यया 


Ru E इवोढकलेवरः | 
अलति यो लळलनादिषु जाग्रति 


स हदि खेलतु सोम्यपतिस्सदा ॥ १२ ॥ 


अथ च यः करणोपरमेस्वयं | 

VHA वासनया सकलं जगत्‌ | 

अथ निमज्जति गाहतमः Sel 

स्‌ हृदि weg सोम्यपतिस्सदा ॥ १३ N 
निरुपमे निज्ञधान्नि निरंकुशे 
सुखघनेऽस्तसमस्तभिदे हि यः। 
स्वयमिह स्वमहिक्नि विराजते : 

स हदि खेलतु सोम्यपतिस्सदा ॥ १४ N 


৷ १ यद्वबोधस्वरूपोज्वलनः R সি: कूपः ই सुषुप्ताविति शषः 
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(७२) 


स्कछृतकमेनियन्त्रित एच यः 
स्वभवनाद्धिविनिष्क्रमते बहिः 
व्यचहरत्यथ पूरुष भावथ्यत्‌ | 
स हृदि खेलतु सोम्यपतिस्सदा ॥ १५॥ 
fg पुरेष्वयमेव मनारत | 
चरति यः पुरुधा रचयन्‌ स्वयम्‌। ` 
सुवनमेतद्शेषमावद्यया RE we 
स ER खेलतु सोम्यपतिस्सदा ॥ १६॥ , 
इद्‌्मखण्डाचात प्राचेलोयते. . . ;। 
Seid यत्र पुरञ्रयम्‌। ` | 
उरगरज्जानेभे च निजात्मनि WC m 
स gd खेलतु सौम्यंपतिस्सदा ॥ १७॥ ` ` 
अतमायतनं जगतो gu- D^ 
agma सदाचिति वस्तु यत्‌। ` ` 
पुरुष एष तदेव चिरन्तनं fo ES 
स हादे खेलतु सौम्यपतिस्सदा ॥ १८॥ ` ` 
_ श्रवणद्शेनङृत्‌ खयमद्वयः B 
श्रवणरग्रहितोःपि. महाद्धतम्‌। 
विनेव 


स्स हृदि खेलतु सौम्यपतिस्सदा ॥ १९॥ | ` 
१_ स्वरूपभूतात्‌ सुषुततिस्थानात २ ধা 





कट. সন व 
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(७३ ) 


स्पृराति. नो Gad न च दुष्छतं 

यमथ यस्य न धीबरपुरिर्द्रियम्‌ | 
जनिसृती च न भूंप्रभूतीन्यपि 

स हदि खेलतु सोस्यपतिस्लद्रा ॥ ২০ ॥ 


निरातङ्के यस्मिन्‌ निरुपचरितब्रणि सदा 
৷ জলীহীল यस्य यजति सलुतान्‌ qug: | 
' अथेकं कौपीन च्रिहरति गहीत्वा विगतभीः । 
ख হাসত: स्वाराज्ये दिशतु वसाति सौस्यनिलयः ॥ २१ ॥ 
' ल হান नाप्युष्णं च सुखमसुखज्ञापि निधनं 
न सानामानो Reet न पिपाखा न विषयाः | 
| यदात्मक्रीडेकग्रनणधिषणस्यास्ति GIN: 
: स शांभः स्वाराज्ये दिशतु वसतिं सौस्यनिलयः ॥ २२ Il 
. नदशो दपाऽहङतिरथ न निन्दास्तुतिरपि 
: न कामः कोधो वा कुणपमिव STE] स्वकवपुः | 
' न शौद्रय ইস यत्‌ परपरमहंसस्य विदुषः ` 
- स হাসত: स्वाराज्ये दिशतु धसति सौम्यनिलयः॥ २३ ॥ 


| न दृण्डा यः काष्टग्रहणपड्रश्ञानजारंल | 
स quét ह्यइण्डान्‌ सुडडषडरीन्‌ यो दमयात | 


vidt यह्ुह्मण्यव्यभिचारितनिष्ठेकलगुडः 
| स रांश॒ः स्वाराज्ये Rag वसति सोम्यनिलयः ॥ २४ ॥ 








a १ भूम्यादि पञ्चभूतानि २ स्वयेप्रकाशे न्रह्मधात्रि ३ निष्ठाम्‌ ४ शब्द- 
सपशाद्यः ৫ येनेति. शेष e 


— 


l 
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अनिष्ठो यनिष्ठः स्थिस्मतिरनेन्तोदवसितः 

हिरण्ये चातृष्णो रुचिरविषयेष्वात्मधांनेकः | 
वरेण्यो यो मिश्चस्सतु जयाते नान्येञ्यनिधयः | 
स शासुः स्वाराज्ये दिशतु बलति सौस्यनिल्यः |; 





| 
|| 
DL 
॥ 


१ अनिकेत इत्यर्थः २ अनन्ता वसुधा एवं उदवासेतं Te # 
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(७५) 


सप्तदशः स्तबकः 


शिखरीप्रपतत्यथोद्धिः 
परिशुष्यत्यचानेनिमञ्ञाति | 
किमिहास्तिभवेऽभवं सवं এ 
शरणं याहि शिव शिवाधवम्‌.॥ १ ॥ 
अरसन्धतसः प्रहौनरः . 

TANA AJAR । 

secet भवत्‌ पदांचुजे 

रत्रिवोत्तरकारिकेश्बर .॥ २ ॥ 


सेथुनोत्यमतिमातरकच्चरं 
चात्रसूकुदराद्विनिगेतम्‌। 
गात्रमेतद्सगस्थिसञ्चितं 

तत्र कि कुरु रति त्रिलोचने d ३॥ ` 
स्पशेरूपरसगन्धनिस्वने- 

प्वादाया भ्रमति यः पृथग्जनः | 
तइविएतरमात्मवस्तु यत्‌ 
स्वस्तिदोऽस्तु मम तत्तन्चाश्शवः ॥ ও ॥ 


१ ge 
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(७६ ) 


प्राप्यते न तरसा तव तत्व 


प्राप्यते तु तपसान्तरनेधाः 


efie ~ = 


वात्तानदृत्या 


Sma तपसेव हि Fray ॥ ५ ॥ 
चित्तमेव हि भवो . निजचित्तं 
शोधयेह्विविद्षुश्शिवंतत्वम । 


भावयेत्‌ सरसमंघ्रिसरोंजं 
कारिकेश तव. चित्तलरोजे.॥ ६ ॥ . ` 


हेयादेयाइरतो निर्विशेषं . 

निस्सामान्यं चास्ति य॒त्तत्वमीडे | 
'निवोण तन्निवेपुनिर्विकल्पं 

विश्वाधारं विश्वनाथासिधानम्‌॥ ७ ॥ 


| शुद्ध बुद्ध नित्यमुक्तस्वभाव 
| सत्य ge संचिदानन्दसित्छुः | 
प्रत्यग्वस्तुप्रीयतां MAI. . .. 
सोम्याकार सोम्यकाशाश्वराख्यस्‌ ॥.८.॥ 


तव हे शिवमन्दिर शरीरं . | 
शिवद्स्त्वञ्च सदारिवोऽन्तरात्मा | 
ASA IPIS: परात्मे- ` 
त्यबुचिन्तापच्चितिस्तवेश्वरस्य ॥ ९ ॥ 


१ अनेधाः VATA: २ रसोऽनुरागो भक्ति 
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कृतधीः कृतसंन्यसनो न वसे- 
न्निजनीचृतिनिजितेवृत्तिरयम्‌ | 
शिवतावकनिष्कलरूपमलं 

विदधीत हृदि प्रविविक्तेपदे ॥ १० N 
नवामठ भीमवनं न वाश्रयेत्‌ 
छतीळृतस्वात्मार्बिनित्ययस्सताम्‌ | 
कटाक्षपातेन विपयेयोज्झितः 

कटाक्षपात्र. तव सोस्यरार्‌ प्रभो ॥ ११ ॥ 


शिवविशयवतस्तवाडितीये 
हाञुपहितात्मनिशुद्धवुद्धसुक्ते । 
खुखमनतिदायं कदापि MA- 


. प्रभवमहो न भवेत्‌ प्रमूढवुद्धेः ॥ १२ ॥ 


कमेत्यागः प्रेषजपो चा न यतित्वं ` 
भिक्षारित्वश्चापि alter न कथञ्चित्‌ | 
शश्वन्निष्ठा संयमनोत्यैचं यतित्वं 
विश्वेशत्वद्धान्नि चिभो whet महिन्नि॥ १३ ॥ 
अविद्यया शिव तव मोहिता जना 

विचक्षणा अपि निगमेषु नेगमम्‌। 

पराइसुखाः खलु न चिदन्ति. पूरुषं 
स्वचातुरीसुद्र॑भराय RAR ॥ १४॥ 


१ निर्वासनः. २ पदं स्थानम्‌ ३ उद्रपोषणाय, 
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(७८ ) 
सुुपलमणिकाछेष्वीरबुदि वितन्वन्‌ 
भयकरभषयन्त्रे भ्राम्यति भ्रान्तचित्तः | 
भवभवद्भवन्तं वीक्ष्य मोक्षाय साक्षात्‌ 
| प्रभवंति रवितुल्यं इन्त भान्तं इदन्ते ॥ १५॥ ` 

घवलगिरिजाबन्धो 

सिन्धोदुरन्त mig न- 
स्त्वमणु न परिच्छिन्नः . 

THANG कालदिगादिशिः । 
बहिरपि भवानन्तः 





न द्शेनमद्शेनं . | 
. न इगरङ्‌ च इश्योद्मो- 
प्यदर्यमपि यत्र हि ` 
_  सपनजा्रद्स्त गमः । ` है 
नरस्तकलनञ्च यत्‌ I i 
Rri पदमहोदषत्‌ सन्निभं Ak | 
ছি सहजस्थितिः .. . i 
হি तवोत्तमाराधनम्‌ ॥ १७॥ | 
१ Waid खण्डयतीति भवदः तस्य संबुद्धि 2 নি 
२ भवानन्तबंहिरपि पूर्ण इत्यन्वयः ४ घट: CTS SE ER 
| 
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(७९) 
गशचोऽस्मि विमलोस्स्यहं 


वशकलोस्मि. वुद्धोऽस्म्यहं 
सदास्म सकलोऽस्स्यह 

सुखचिद्स्मि शुद्धोऽस्म्यहं | 
इते स्फुटमजुक्षणं 

च यदि बृत्तिरात्मोन्मुखी 
Tema ह सहजास्थातेः 

शिव तवोत्तमाराधनम्‌॥ १७ ॥ 
अक्तायेकरणोऽस्म्यहं 

ह्यपरुणोऽस्मि पूर्णाऽस्म्यहं 
अजन्मनिधनोस्म्यहं 

निरुपमोञस्म नित्योऽस्म्यहम्‌ | 
इति त्रिपथगांबुच- 

আহ্‌ वहेत्‌ सजातीयधी- 
रियं हि सहजस्थितिः 

शिव तवोत्तमाराधनम्‌॥ १९॥ 
। त्रह्मास्माते निजान्तरात्मधिषणा 
| नेष्कस्प्यसत्कुंसकात्‌ 
सम्यग्रह्ममयं समस्तमिद्मि- 
|; त्युद्दामद्दष्टया तथा | 
सीस्याधीराविभो भवतपदमुद- 

स्ताध्यस्तभद्‌ बुधा: c 


. १ आत्मदृत्तिनेश्वल्यरूपात. कुंभकात्‌, 
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(৫০ ). 
संपश्यन्तिःसदा सुरोधकल्या:. . 
भाव॑बरत्तिमथशून्यचृत्तिम ति- 
Maced परिपृणेवत्तिमथ 

पालयेह्रधभताललिका । 


FAT AAT तावका परम 
पावना न परिशीलसये-- 

यस्स पुरुष पशुरविपाश्चिदापि ! 
नोत्तरेद्ववसरित्‌ पतिम्‌ ॥ २१॥ ` 


त्वन्मयर्शिवविराट्‌ च सूचमथ 


-— > > ও. a - 
xo A omes unto ळा p e এ 
* 


त्वन्मयंशिव खवायुवायुसख- 
वारभूमभ्राति que | 
त्वन्मयं शिव | 
' भावि Saat सोस्यरार i 
त्वन्मय यदि समस्तवस्त्वथ च | | | 
चिन्मयं तद्थमन्मयम्‌ ॥ २२॥ | 
| 
नहा न जीवो जनिखतिरदित अ । ३ 
E NUN T | केवल 





१ RH बुध: २ nd प्रक्रतिविकारा, ३ असुरोधः. रषं ष्णा 
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= হাস্তামস Hot खगसुगभुजगाः 
j सचमात्मेच साक्षात्‌ | 
| वुद्धबुद्धीन्द्रियादि क्वचिदपि न मयि 
| 2 एछएमर्छिष्टगात्रो 
नाञ्चत्येवं विपश्चिच्छिव तव विहर- 
ओ-  त्यात्ममूतो महात्मा ॥ २३ ॥ 


देशः कालोनिमित्तं कथमपि न जग- 
` ज्जन्मभंगादिकाये- . ` 
प्येचे হানি क्व भवति भव भो- 
भोक्तभोज्यभोगप्रसंगः | 
वन्धो मोक्षश्च करस्यास्त्यखिळेक्दखिलं 
चेन्द्रजालोङ्गवं त्व- 
न्मायोकेवल्यमूलं श्रतिरपिजगढ- 
SHUN बभणीति ॥ २४ ॥ 


-— oaae 





LEO MÀ eÓÀ À——MÀPH 9 — क রা 
IP n 
* 


o— — a À 
—— Bee a as Dan 


कतो भोक्ता च भोगस्सुखमसुखमथ 
स्वगोतिदुंगातिः्य 

पुण्यापुण्यञ्च सवे विलसितमसतो 
भाति तृप्येन्छुगांभः । 


— 
=e 


“> * 








| १ आखेल करोतीति अखिलकृत हे सर्वशक्त इत्यर्थः २ माया- 
AS मायामात्रम्‌ ३ तात्पर्येण निवद्तीत्यर्थः ४ पिपासुर्मुगांभोमृग- 
[TOMAS पीत्वा पीत्वा तृप्येद्यदीति सम्वन्धः | 


| ০০৫০৬ এ wind 
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(८२) 
पीत्वा पीत्वा पिपाखुयेदि HTS sei 
«dd सत्यमेतत्‌ 


सौस्याधीशत्रिसद्यं: तव TAS 
 त्वेकमेतन्नतोषरुप ॥ २५॥ 


आँखै 








« ° | 


१ त्रिषुकालेष्वपि Wem. - -:.,. 
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(३) 
"अष्टादशः स्तबकः 





योदेवस्सत्‌ स्वरूपेण स्वस्मिन्नेव चिराजते | 
MAA नमस्तस्मे नमस्तस्मे नमो नमः ॥ १ ॥. 


यो देवः सूत्ररूपेण जगत्‌ सूत्रयति R: | | 
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ॥ R I 


` यो देवो विधिरूपेण जगत्‌ रूजति राजसः | 

| नमस्तस्मे नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ॥ ३॥ 

' यो देवो विष्णुरूपेण जगत्‌ पुष्णाति Baars | 

৷ नमस्तस्मै नमस्तस्मे नमस्तस्मै नमो नमः ॥ ४ It 
. यो देवो SRA जगद्श्राति तामसी। 
नमस्तस्मे नमस्तस्मे नमस्तस्मे नमो नमः ॥ d 
। यो देवस्सयेरूपेण जगङ्गासयते सदा | | 
MAR नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ॥ & ॥.. 


यो देवस्लोमरूपेण पुष्णात्योषधिवीरुधः । dc 
नमस्तस्मे नमस्तस्मे नमस्तस्मे नमो नमः ॥ ও ॥. 


यो देवो वृषरूपेण वषेत्यंबुद्बाहनः | 
नमस्तस्मे नमस्तस्मे नमस्तस्मे नमो नमः ॥ ८ ॥ 


¦ १ सत्वशुणवान्‌ तढुपाधिकइति यावत्‌ ২ तामसो शुणः 'अस्यासीतिः 
तामसी. ; 
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यो देवो ISAM DIAL पात wid! ` 
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ॥ ९॥ | 
यो देवो ब्रह्मरूपेण बरह्मवेदिठुमिच्छति | | 
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः toy 
यो देवो घेजुरूपेण TSA FHS जगत AY | | 
'नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ॥ ११॥ 
यो देवों व्याघरूपेण गजत्यूाचनान्तरे । 
ahs नमस्तस्मै नमस्तस्मे नमो नमः ॥ १२ I 
নী देवः खगरूपेण द्रतसुइ्यने दाव d 
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्म नमो नमः ॥ १३ I 


यो देवो वृक्षरूपेण KAIST प्रयच्छात। | 
'नमस्तस्मे नमस्तस्मै नमस्तस्मे नमो नमः ॥ १४॥ 


देवस्तृणरूपेण हरिद्ठणेश्वकास्ति Te | 
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः ॥ १५॥ 


यो देवस्सवेरुपेण सवा भवति सवेदा। | 
नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मे नमो नमः ॥ १९॥ ' 
प्रसीद भगवन्‌ सौम्य काशिकेश इपांचुधे। | 


प्रसीदाविद्यकध्वान्तध्वसहसनिभप्रमो ॥ १७ ॥ 
E - উহা 
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१ ऊर्जा विक्रमः २ sai: 


> সস ant Sa 


zT 


( ८५) 
(0077 यदि प्रसन्नो भवदंघि सेवा- . 
| _ रात प्रयच्छान्यद॒हं न याचे | 
नरस्तभदम्रमस्त्युपाशा ` 
| परां परानन्दकरी परात्मन्‌ ॥ १८ Il 
सपूरितमिदं स्तोत्रं सवेसिद्धिकरं sum | 
AMAT AUT TATE SA N23 ॥ 
| जयत्युत्तरकाशीति सौस्यकाशोति च श्रुतम्‌। . 
৷ क्षेत्र गोत्रकुलोत्तंख हिमचन्मद्धयसंस्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
पंश्चक्रोशविशेद्जुरं वरुणया 
चास्या च संवेष्टितं .. 





| भूभ् क्लषणबारणावततनित ` 
। | वालंवियद्धाजते | 
: गंगा यत्र च गायतीवमधुर 
॥ eset = 
| स्तप्यन्ते च तपो वितृष्णमतयो 
' | यत्रोल्वणं खाधचः ॥ २१॥ ` 


' तत्रास्ते विश्वनाथः श्रीराक्तयादिसहितः प्रभुः 
RATS यो देवस्तुष्टवेऽनेन सोस्यराट्‌ ॥ २२ ॥ 

E “१ मार्ध्वामधु ২ Ragi विशालम्‌ 3 वरुणा असोत्युभाभ्यां 
सरिद्धयाम्‌ ४ दुस्सहम्‌. 
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यः पठेत्‌ प्रयतो नित्यं श्रद्वयेतद्नन्यीः . 
` स कामो लभते कामं निष्कामो सुक्तिमाभुयात्‌। 
केरलावनिसतेन शोभन 
` भूरिभाग्यनिधिनेदमीरितंम्‌ । 
eger हिममहीधश्रंगिको- .. 
त्संगवासरसिकेन केनचित्‌ ॥ २४ N 


विश्वेश्वरस्य कृपया खलुतत्प्रयुक्तः | 
.. ध्षुद्रोपलेव्धिमकुटो$हमकाषेमेतत्‌ | | 
` तस्यापितश्च पदयोः स्तवेकोपहारः | 
स्तोत्रात्मकस्सुराभिलोऽस्तु स सुप्रसन्नः ॥ ९ 
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facta संस्करणस्‌। 





“at प॑रितीपांद feat ন सांध सन्ये प्रयोगविज्ञांनंम्‌ | 
वलवढ्पि शिचिताना- सातंन्यप्रत्यये चेत; ॥”. ` 
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ইল नं शिंवनारायणदास-लेनस्थ-घ्रोषथन्त्न 
सौसन्मथनाथघोषदोरा मुद्रित प्रकाशितंच। | ` 

« प्रापिस्थान-वगल सडिकेल लाइप्ररि, | A3 | 
२२१ नं कणवालिस्‌ष्ट्रोट। | i 
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रामलोला _ 


गोतिकाव्यम्‌। ` 
विषमपद्व्याख्यासहितम्‌ 


चङ्ग-दिन्दो-भाषास्यामनुवाद-सस्बलितं च । 





श्रौशयासाचरण-क (ael t 
विरचितम्‌ । 





दितोयं संस्करणम्‌ t 





“जा परितोषाद्‌ विदुषां न साधु मन्ये प्रयीगविज्ञानम्‌। 
बलवदपि शिचिताना- मात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥” 


कलिकातायां 


, ইত ने शिवनारायणदास-लेनस्य-घ्रोषयन््न 
सीमन्प्रथनाथघीषद्दारा सुद्रितं प्रकाशितंच। | 


प्रातिस्थान--वॅगल मेडिकेल emer रि, २०१ ने कणवालिस्‌ ष्ट्रौट । 


SSE 


शकाब्दा १ १८३० 
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বিজ্ঞাপন | 
সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ta ও tony কাব্য অসংখ্যই NTE 3 
কিন্ত গীতিকাব্যে মহাত্মা জয়দেব ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কেহই 
প্রায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। সংস্কৃত শ্লোক রচনা অপেক্ষা গীতি- 
রচনার যে বিলক্ষণ বিশেষত্ব ও কঠিনত্ব আছে, অপর কাহারও এ 
বিষয়ে হস্তক্ষেপ না Sale তাহার প্রধান প্রমাণ | 
আমিও এত দিন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরুগ্ঘমই ছিলাম। ATE 


গত বৎসর "feeds ৮নঈর্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গলাভ 


AN 
Ox. 


হইলে তদীয় (वकक এত অধিক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গাথা 
প্রকাশিত হইয়াছিল যে, Stata ইয়ত্তা कत्रा যায় নাই। তৎকালে 


` বঙ্গদেশীয় স্কুল-কলেজসমূহের কোন ছাত্রই বোধ হয় SI এক 


>. >. 


একটি গাঁথা প্রকাশ করিতে উদাসীন ছিলেন all তজ্ঞন্ত “নিউ 
ইণ্ডিয়ান স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাঁত্রগণ আমাকে একটি গাথা 
লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহাদের অনুরোধের 


বশবর্তী হুইয়া আমি “विद्यासागर-स्ंर्गारोइंण-गौतिः” নামে 


নিম্নলিখিত সংস্কৃত গীতটি রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যথা 


qa रौरागेण एंकतालौतालेनं च गेयम्‌ | 
झपेंगंतशोके शंभसुरलोके 
वसति हि सागर UT WHO Ne 
भारतंभाले कंचिदपि काले 
_ पुनरपि न छि FERT: | 
ब्रजति तदद्य त्यजति च सद्य 
' दद्सयसुपक्कतद्ेशः ॥ २ - 


(८-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





Oe eee ee ee ik ee oe ge See E ee E ot ——— 0c 


[es J 


ires चलति सुधोन्द्र 
वियति मिलति सुरडन्दम्‌ । 

किरति परस्मर- ˆ मतिशयितादरः 
ममल-विकसंदरविन्दम्‌ ॥ रे 


| रघमधिरोपय- दरसुपवोणय- 


दनुसरति खयसैनम्‌ | 
व्यजति निरन्तर- मुत्तमचासर- 


ममुक्ततसुरधुनिफेनम्‌ ॥ ४ 


. प्रगुणितसम्परदि নিল wate 


सुरपति-दर्शितमानम्‌ । 
सुरगुरुसहिते निवसति महिते 
प्रचरति किन्नरगानम्‌ ॥ ५ i 
हाहा-इह- We आह 
रचित-ललित-गुणगाथा!। 


_ विदधति za- सपि परिदत्य 


सुरशिशसद्ध-सनाथा: ॥ ই 
ददति सुरस्त्रिय आनमसुप्रिय- 
ममरतरुज-फलभारम्‌ d 
अप्सरसां कुल- मुपहरत$तुल- 
_ नन्ट्नकुसुस-सुहारम्‌ ॥ © 
चिरसुख-मनुभव 2 qe 
| सुरपरिषदि बहु WI | 
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afte सुदृशं कुरु पुरुसनिश 
दोनशंरणसिद्ठ नान्धः ॥ ८ 
इंदसुपनोतं सुरचितगीतं 
शिशंयवद्वंद-सके | 
भवदतिरुचिरं प्रचरतु Brat 
जगति, चरण इति भाषे ॥ < 
afte সংস্কৃত গীতি রচনার সেই আমার প্রথম চেষ্টা, তথাপি 
ওই গানটি দেখিরা সকলে সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদর করিয়াছিলেন 
এবং কোন কোন সংবাদপত্রেও উহা! প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহাতেই' কিঞ্চিৎ উৎসাহী etal একখানি সংস্কৃত গীতিক।ব্য 
রচন! করিতে আঁমার ইচ্ছা জন্মে। কিন্তু সে বিষয়ে कुछकांगी 
হইতে পারিব কি না, এই ভয়ে সহস! অগ্রসর হইতেও পারি নাই। 
tte হউক, “क्र.-_ई्सितार्थस्थिरनिसयं मन; uma 
निव्नाभिसुखं- प्रतोपयेत्त?--शन নিয়াতিমুখে গমন করিতে 
থাকিলে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা যেরূপ FA, मन কোন 


কাৰ্য্যে দৃঢ়নিশ্চয় হইলে তাহার গতিরোধ করাও সেইরূপ অসাধ্য | 


সেই অনিবার্য্য মনের বশীভূত হইয়াই আমি সম্প্রতি "রামলীলা”- 
নামক এই ক্ষুদ্র গীতিকাব্যথানি রচনা করিলাম | 

আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে রামচন্দ্র ভগবান্‌ বিষ্ণুর অবতার 
বলিয়া Ge হইয়াছেন। তাঁহার চরিত্র অতি निर्जल ও আদর্শস্থল 
ছিল। সেই চরিত্র অবলম্বন করিয়।৷ কবিগুরু मवि বান্মীকি 
সপ্তকাণ্ডে যে সুবৃহৎ রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই 
ছয় কাণ্ডের বিষয় অর্থাৎ রামের জন্ম হইতে রাঁজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত 
ঘটনাগুলি এই ক্ষুদ্র কাঁব্যে श्छ ও গীতিচ্ছন্দে সংক্ষেপে বর্ণিত 
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হইয়াছে | সরল শব্দ विछांग করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি; 
কিন্তু মাধূর্যাসম্পাদনে সমর্থ হইয়াছি কি ना, বলিতে পাঁরি नो । 
তবে এইমাত্র সাহস আছে टम, ভাষাগত, ভাবগত .७ অর্থগত 
নানাবিধ দোষ থাকিলেও ভগবান্‌ রামচন্দ্রের চরিত কিয়দংশে 
বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া, ইহ স্বধৰ্ম্মপরায়ণ হিন্দু মহোদয়গণের নিকট 
একেবারেই উপেক্ষিত হইবে ail | 

সংস্কৃত ভাষায় शेष রচনা করিবার নানাবিধ ছন্দঃ আছে। 
তন্মধ্যে অনেকপ্রকার ছন্দঃ এই গ্রন্থে অবলম্থিত হইয়াছে। বিশে- 
xw: কয়েকটি ছন্দের নাম উক্ত ছন্দে বিরচিত গ্লোকের মধ্যেই 
adea সন্নিবেশিত আঁছে। वर्धा দ্বিতীয় সর্গের তৃতীয় শ্লোকটি 


है . “বমস্ততিলক’ ছন্দে রচিত, d শ্লোকের মধ্যেও “বদস্ততিলক' শব্দ 
| আছে। এইক্লপ তৃতীয় সর্গের তৃতীয় শ্রোকে 'মালিনী' শব্দ আছে, 


ওঁ শ্লোকটিও 'মালিনী' ছন্দেই রচিত। আরও কয়েকটি শ্লোকে 
এইরূপ Ye হইবে। थे সকল ছন্দের W Ges শ্লোকের টাকায় 
প্রদত্ত হইয়াছে। ওঁ সকল Wwe কয়েকটি সাঙ্কেতিক বর্ণ আছে। 
প্রায় সকল ছন্দোগ্রস্থের Cae এরূপ সাঙ্কেতিক বর্ণে রচিত । 
সাধারণের অবগতির wg ও সকল বর্ণের অর্থ উদাহরণ সহ এই 

স্থানে প্রদর্শিত হইল | É 


“afago aaga नकारो i 
भादियुरुः पुनरादिलघुय: | 
जो युरुसध्यगतो र लमध्यः 

` सो$न्तगुरु,' कथितो5न्तलघुस्तः ॥ 


गुरुरेको गकारखु लकारो लघुरेककः ॥? 
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ম=(৬ ৬৬) তিনটি গুরুবর্ণ * ; aell) তিনটি ag- 
ft; छ=(७।।); य=(।७७); জ=-(।৬৷); র= 
(७।७); স- (।। ७); उ=(७७।); Tele); FHI) | 

বথা-_বসস্তৃতিলক ছন্দের शख 

“Sat वसन्ततिलकं त-भ-जा ज-गी TT ।” 


উদাহরণ-_ 

d भ ज ज्ञ ग म 
TAM WII Baw frag यो di 

त; গজন s^ जे ग ग 
gwfe तेविधि- awa इपञ्च के च 

त भ ज 3 ग ग 





पचसि yau दिनेदि तिभेन ami 
त त ज ज ग ग 











"Sad" सन्तति लकेति wart qum 
বাঙ্গাল! গীতির স্যায় সংস্কৃত গীতিতে অক্ষর-সাম্য থাকে नां; 
মাত্রা-সাম্য অন্ুসারেই উহা! রচিত হইয়া থাকে । লঘুবর্ণে এক 





* सानुखारश्न दौघेश्च विसगौँ च युरुभवेत्‌ | 
वय; संयीगपूव्ष तथा पादान्तगोऽपि वा ॥ 
(২) অনুম্বারযুক্ত বর্ণ,( $) বিসর্গযুক্ত বর্ণ, দীর্ঘন্বর (जा ঈ छे | 
এ ও ও 3) বা exe বর্ণ, এবং যুক্তাক্ষরের পূর্বববর্ণকে গুরুবর্ণ বলে। চর- 
(गेत्र অস্তস্থিত বর্ণ আবশ্যক মত গুরু ও লঘু বলিয়! গণ্য হয়। 
t যাহ! erat নহে, তাহাঁকেই नघूदर्व বলা যায় । 
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মাত্রা এবং গুরুবর্ণে ছুই মাত্রা গ্রহণ করিতে হয় *। ST স্বরের 


উচ্চারণই লবুবর্ণের উচ্চারণ এবং দীর্ঘ স্বরের উচ্চারণই গুরুবর্ণের 
উচ্চারণ। লঘু ও গুরুবর্ণের যথাযথ উচ্চারণ করিলেই মাত্রার 
প্রকৃত উচ্চারণ হইবে। 
ইহাতে নিয়লিথিত আটটি রাগ ও চারিটি তাল ব্যবহৃত হই- 
xig | রাগ যথা 
১ রাঁমকিরী, ২ বসন্ত, ৩ WET, 8 মালব, ৫ মালবগৌরঃ 
৬ দেশাগ, १ দেশবরাঁড়ী ও ৮ বিভাস | 
डॉल বথা__ 
safe, ২একতালী, ৩মষ্টতাল ও ৪নিঃসারু । _ 
বঙ্গবাসী দাধারণের পাঠসোকর্্যার্থে ইহা আঁপাঁততঃ বাঙ্গালা 
অক্ষরে মুদ্রিত করা হইল। অনুবাদটি সংস্কতের অবিকল রাখিয়া 
Sexe বাঙ্গালা করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছি। গ্রন্থবিস্তৃতিভয়ে 





* “एकमावी Maegan दिमांत्ी दौध उच्यते |? 

১ রাঁদকেলী (রাগিনী)। ৩ গুজ্জরী (রাখিণী)। ৪ মারোয়া (মতাস্তরে 
att) e মালিগোঁর (উপরাগিণী)। ৬ (উপরাগিণী)। ৭ (উপ- 
রাগিণী)। छ (রাগিণী)। न 

(१) यतिताले ल दौ द्‌ खौ (। ० ०।) ॥ 

(২) एकताली चतुर्विधा। रामा च चन्द्रिका चैंव प्रसिहा विपुला 
तथा। रामा द्रुतः (०), चन्द्रिका तु लविरामी getty (। ६ )। 
w xL लविरासञ्च प्रसिद्ा (।०।), विपुला च नुः। दविरामो 
অন্তর ( oi) 

(3) अष्टतालगा-महँविन्दुष्यं द लौ ( `०। ) u 

(३) विरामान्तं द्र तद्दन निःसारौ लघ॒रेव च ( ° । ) ॥ 
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Le এ 


সমুদায় শ্লেষার্থ ও ভাঁবার্থের বিবৃতি করিতে পারি নাই। 
সুপণ্ডিত ভাবুক্গণ সে সকল অনায়াসেই উপলব্ধি করিয়া লইতে 


পারিবেন | 


পাথুরিয়াঘাটা-রাঁজবাটীর অধীশ্বর বিবিধোপাধিভূষিত সঙ্গীত- 
শাস্ত্রবিশারদ qifes পরম্রদ্ধাম্পদ রাজ। শ্রীল শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্র- 
মোহন ঠাকুর মহোদয় অনুগ্রহপ্রদর্শনপূর্বক সবিশেষ. যত্রসহকারে 
সুরের সহিত মিলাইয়।৷ সমুদয় গীতগুলি দেখিয়! দিয়াছেন। 
ঈদৃশ ক্লেশ স্বীকার ७ সাহায্য করণ জন্য Stata নিকট আমি 
চিরকুতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিলাম। 

যাহ! হউক, অজ্ঞলোঁক হইয়। এই নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করায় মনে সতত শঙ্কাকুল রহিলাম। ইহা! প্রচার করিয়া সাধা- 
जभ्र নিকট উপহাসাঁম্পদ হইতে হইবে, ইহাই একপ্রকার স্থির 
করিয়া wifi | তবে বলিতে পারি না, গুণগ্রাহী সঙ্জনগণ 


ইহাকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিবেন। 
শিবপুর, হাওড়া | বিনীত" 
जनां ভাদ্র, ১২৯৭ সাল। | শ্রীশ্যামাচরণ CI REE l 
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fecta संस्करणका विज्ञापन i 


परम यद्दौभांज॑न कॅइएक feet ufu ae 
पुस्तकको प्रत्य स्तंवखरूप पाठ करते हैं। उन लोगोंके- 
सुखसे WAAL अन्यान्यं ATA यह দাত करने 
इच्छा करत हैं; किन्तु वे. लोंग बङ्गला अचर और 
बड़ला अनुवाद नहो समभनेसे दुःख प्रकाश करते 
हैं। अतएव उन लोगोंके अनुरोधसे इस वार यद्ध पुस्तक 
टेवनागर Wed मुद्रित किया हुआ ud ara अनुः 
वादके नोचे हिन्डौ अनुवादभी प्रदत्त हुआ । मेरा परस 
बन्धु भअशेष-गुणालह्ठःत Naa पान्नालाल बाहादुरने 
यह अनुवाद कर दिये हें । अंब खधन्मनिष्ठ भाड़वारी- 
गण यह सादरसे ग्रहण करनेसे चरितार्थ दुंगा इति 
सवत्‌ १८६५, मुख्य चान्द्र आश्विन, विजया दशसी ।. 


शिवपुर, water i 
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সী 
रामलीला 


त्ते 
VW सग, | 
आरास! कल्पहचाणां विराम: सकलापदाम्‌ | 
अभिरामच्च लोकानां रामो मे रमतां wie uu 


' शोतांशकुलजां वन्द-5शोतांशकुलगामदम्‌ । 
शोतांशदशनां Sat शोतांशभमयों सतोम (१) ॥ ३ ॥ 


च 
2 
y 





न्य १। जो कल्पद्क्षका उद्यान (बगोचा), सब विपदों 

का विनाशक, और सकल मनुव्यांका प्रिय, ast रास 

मेरे इदयमें विहार कर । त 

S २। जो चन्द्रवंशमें जन्मग्रहएण कर सस्थवंशके साथ 

१ मिलित इये हैं, कपूरसरोका जिनका दन्तपंक्षिका- 
- ক্সালা, वक्षे सङ्गलमयी पतिव्रता सोतादेवोको 

ACA करता | । : 

विनि কল্পতরুর alain (অর্থাৎ উদ্যান ), সকল বিপদের 

বিরাম ( অর্থাৎ বিনাশক ), এবং जमछ লোকের অভিরাম ( অর্থাৎ 

প্রিয় ), সেই রাম আমার হৃদয়ে বিহার করুন। ১। `| 
` যিনি চন্দ্ৰকুলে জঙ্মিয়া হুর্ম্যকলুলে গিয়াছেন, এবং কর্পুরের- 
* (१) Shu तालब्यादिदन्यादिरपि भति। 
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१२ दामलाला | 


ारन्तं राम-रामेति तरन्त सुरुसागरम्‌ । 
न्नरन्त-सम्शताराम (१) d नमामि कपोश्वरम्‌ ॥ R N 
चक्रे रामायणं चक्रं येन रासकथारंसम्‌ | 
समाहत्य गतिः स॒ स्याद्‌ वाल्मोकि-मधुछन्मम ॥ 8 ॥ 


३। जो राम राम स्मरण करते करते THY समुद्र 
पार होकर aaa उप्रवनमें विचरण करते हैं, वहो 
कपीखरको ur करता इ'। [ স্বনুনান্লী उक्तरूप 
कार्थकर जगत्को ज्ञापन किये--रासनाम स्मरण करनेसे 
अकूल भवसागर विना ATs पार होकर सबकोइ 
SANT अर्थात्‌ मोचफल लाभ करने सत्ते हें। ] . 
. gi जो कि रामकथारूप ag संग्रह करके হালা- 
यणरूप मधुचक्र बनाये हैं, वचो suene मधुकर 
मेरा ata | | | | 


| 


তায় যাঁহার warefen আঁভা, সেই মঙ্গলময়ী পতিব্রতা সীতা — 


দেবীকে আমি প্ৰণাম করি। ৯। 


যিনি রাম রাম স্মরণ করিতে করিতে বিশাল সাগর পার - 


হইয়া অমৃতফলের Sater বিচরণ করিতেছেন, সেই কপিবর 
EL EIE US) প্রণাম করি। [ হমুমান্‌ এইরূপ কাৰ্য্য করিয়া! জগৎকে 
शिंका দিয়াছেন যে, য়ে ব্যক্তি রাম নাম Hal করে, সে অপার 
ভবপারাবার পার হইয়া মোক্গফলের RECO বৈকৃঠলোকে 
বিহার করে ] ৩। 7 


(t) wane असखतास्यफलस्य आरामः उपवनं fev! पचान्तरै 


अस्तेन सीचेण आरमते अस्मिन्‌ इति अछतारा सी usta: ताखन्‌ i 
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प्रथम! सग! | १३ 


ओसद्रास-पदारविन्द-युगलं भव्यं भवाब्मिज्ञवं 

RAMANA ताप्रशसन सद्ग छ-संसेवितम्‌ i 

भक्ताना-मनिशच्च सानस-सरस्युङ्ासमानं स्मरन्‌ 

` सओश्यामाचरणददिज्ञो वितनुते शोरामलोलामिमाम्‌ ॥५ 

रामाभिराम-युणसिन्धु-निसरनस्ूतं 
चेतो मदोय-सचिनोदि यं तदोयम्‌ i 
चारितर-रल्लनिवाइं रुचिरं विचित्रं 
सट्ग्रन्यारसिम-मांरचयासि तेन॥ ६ ॥ 





५। रासचन्द्रजोका पादयुयल अतिशय सुन्दर, 
भवसागरका सेलाखरूप, qed AYM आधार, 
सन्तापनाशक, सांधुरूप शङ्गगणका और भक्षजनोंका 
सानस-सरोवरमें सवदा विकसित, वह हो स्मरण कारके 


_ श्यामाचरण नासधारो ब्राह्मण यह रामलीला प्रकाश 


करता है | 
ই । मेरा चित्त वहो रामचन्द्रजोके गुण-सागरमें सरन 
बिनि রামকথারূপ -মধু সংগ্রহ করিয়া রামায়ণরূপ মধুচক্র 
নির্মাণ করিয়াছেন, সেই বাল্সীকি-মযুকরই আমার গতি। 8। 
রামচন্দ্রের যে পাদপন্নযুগল অতিশয় সুন্দর, ভবসাগরের ভেলা- 
স্বরূপ, Beart মধুর আধার, সন্তাপন।শক, সাঁধুরূপ ভূঙ্গগণের 
স্মরণ করিয়া! শ্যামাচরণ নামে ব্রাহ্মণ এই রামলীলা প্রকাশ 
করিতেছে।-৫। ; | 
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१४ रामलोला | 


` दोऽयं सुवर्ण-परिर्छित-सवभागो- 
ऽलङ्कार-शोभनतमो गुणसन्धृतात्मा । 
सूत्रानुसार-विनिबड-सुरस्यशब्द, 
कण्डो सतां विलसता-दनिशं सुखाय (१) war 


किया है, उसीसे मेने यह सद्ग्रन्यरूप दार रचना 
किया = | | 

৩7 यह हार सुखदायक होकर साधजनोंके कण्ठसें 
नित्य विराजमान रहे। ( साधारण हारका सवाश 


सुवर्णसे iad रहता है) एर यह चार भौ सु-वणसे > 


( अर्थात्‌ सुन्दर TAR ) शोसित है। ( साधारण 'हार 
pmERIA बोचमें अति सुन्दर ) यह हार भौ wr 
আ্বমীর চিত্ত সেই রামচন্দ্রের রমণীয় গুণসাগরে মগ্ন হইয়া, 


SX. > v 


होकर उन्‌होका जो Maer चरिच-रत्नससूड संग्रह | 


তাহার যে সুন্দর আশ্চর্য্রূপ চরিক্ররত্ব-সমূহ সংগ্রহ করিয়াছে, +` 


Saal আমি এই সধ্গ্রন্থরূপ হার রচনা করিতেছি। ७। 

এই হার BARAT कळेना সাধুদিগের কণ্ঠে সর্বদা: বিরাজমান 
থাকুক। (সাধারণ হারের সর্ধাংশ বর্ণে রপ্তিত থাকে) এ 
হারও সর্ববাংশে স্থ-বর্ণে (অর্থাৎ উত্তম অক্ষরে ) শোভিত। ( मांधा- 
aa হার অলঙ্কারের মধ্যে অতিশয়. সুন্দর ) এ হারও অনুপ্রাসাদি 





(१) सुवणं «uq, अथच सु-वर्णा; शोभनानि अक्तराणि। अलङ्ा- 


. देवु मध्ये शोभनतम:, अथच अलझारः अनुप्रासोपमादिलि; शोभनतम; | 
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प्रथमः सर्ग; | १५ 


SE । 


( रामकिरोरागेण यतितालेन च गेयम्‌ ) 
रिरि सानस-तामरसे (१) । 
विकाशिनि विद्ठरतु जातरसं (২) ॥ ve ॥८॥ 


Wate आलङ्काराँसे अति Peri ( साधारण हार गुण 


7775 


"We. 


` 


EE 
ल” >» 


अर्थात्‌ लहरें एकट्टा होकर उज्ज्वल होता है ) यह हार भो 
गुण अर्थात्‌ सरल शब्द विन्यासादि द्वारा उज्ज्वल हे । 
( साधारण छार uad ग्रथित होकर मनोहर शब्द धारण 
करता ই) यह हार भो व्याकरणादिका सूत्र अलुसारसे 
सनोइर शब्द ( अर्थात्‌ पद ) धारण करता है। 

८। इरि मेरा यह सरस मानस-कमलमें विचार. 
करते हैं। 


অলঙ্কারে অতিশয় weal (সাধারণ হাঁর গুণ অর্থাৎ ७८७ दक्ष 
হইয়া উজ্জ্বল হয়) এ হারও গুণ অর্থাৎ সরল শব্ববিন্তাসাদি দ্বারা 
উজ্বল! (সাধারণ হাঁর cap গ্রথিত হইয়া মনোহর শব্দ ধারণ 
করে) এ হারও ব্যাকরণাদির za অনুসারে বিন্যস্ত মনোহর শব্দ 
(অর্থাৎ পদ ) ধারণ করিতেছে । १। . 

হরি আমার এই বিকসিত সরস মাঁনসকমলে বিহার করুন ।२। 


IS Se —— 
गुण: GTR: सम्मृतः परिपृष्टः आत्मा Ae सः, अथच प्रसादांदिगुणविशिष्: | 


सूत्रानुसारेण सूस अनुप्रवेशनेन विनिवहः ग्रथितथासौ सुरम्यशब्द: मधुर- 
शिश्चितविशिष्येति, अथच व्याकरणाद्य त्तस्ाणा-सनुसारेण विनिबदा 


दिन्धस्ता सुरस्यशब्दा; मधुर॒पदानि यव सः | 
(१) mit (3) रसः मकरन्दः, अथच अनुराग; | 
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१९ रासलोला। 


शुणत्रयोत्तर- | TATTA- 
प्रधानपूरुष्रूपः | | 
विश्व-विलापन- विलय-पयोनिधि- 
समग्र शस्वरकूप, ॥ ८. ॥ 
सज्ज न-पालन- संह्ति-कारण- 
मपार-भवभयं-वारो । 
'छृत-विविधाकृति- रनन्त-मह्धिमा 
दुरन्त-दितिकुल-दारो ॥ १० ৪. 
भास्कर-सण्ड़ल- _ . सण्डन-सुञ्ज्चल- 
कुण्डल-सण्डित-कण; | 





e| वे पुरुषरूपमें त्रिगुणतोत और "afud 
त्रिगुणका wat वे विश्वसंचयकारो प्रलय-ससुद्रके 
सव जलोंका कूपस्वरूप | 


१०। वे ate स्थिति और संहारका कारण, 8 
नानाप्रकार आकार धारण करते हैं, उनका महिमा 
` अनन्त, और वे अनन्त दितिकुल संहार किये i 


তিনি পুরুষরূপে ত্রিগ্ুণাতীত এবং গ্রকৃতিরূপে ব্রিগুণের EE - 


তিনি বিশ্বসংক্ষন্কারী প্রলয়-সমুদ্রের সমস্ত জলের কুপস্বরপ। ৯। 
তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহাঁরের কারণ, তিনি অপার. ভবভয় নিবা- 
রগ করেন। তিনি নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া থাকেন, তাহার 
মহিমা অনস্ত, এবং তিনি are দিতিকুল সংহার করেন। ২০। 
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प्रथमः सगः । १७ 


P अधिष्ठितो वर- सरोरुद्दासन 
| सस्बज-नाल-सवण: ॥ १९ ॥ 
विरिञ्चि-शङ्करः Wem 
सयत्रन-निबद्द-कोरः । 

प्रपन्न-भयहृद्‌ विपन्न-निच्ञ द- 

>. सस्रूइ-रचण-वीरः ॥१२॥ 

— . पअप्रद्धित-भयाकुल- जगद्वनाय च 

a : सनन्‍्तत-विरह्चित-तन्द्र) । 


११। वे सुर्यमण्डलका सूषणखरूप, उनका कर्ण 
. उज्ज्वल कुण्डलसे frafta वे उत्कष्ट पासनं 
১-১ अधिष्ठान करते हैं, और वे पझका झणालकासा 
` शयासवण | 
२। वे शकपच्षोखरूप होकर व्रह्माजो और शङ्कर 
B wA हृद्यपिच्ञरमें ed साथ बघे हें। वे शरणागत 
৬. जनके wae और विपदृग्नस्त देवताओंका रक्षा 
विधानमें समथ हैं । 

१२। जगत्‌ अहितकारोआंके भयसे व्याकुल हो नेस 
তিনি স্র্য্যমণ্ডলের ভূষণন্বরূপ, তাহার কর্ণ উজ্জল কুণ্ডলে বিভূ- 
যিত। তিনি উৎকৃষ্ট পদ্মাসনে অধিষ্ঠান করেন এবং তিনি AT- 
নালের সদৃশ শ্তামবর্ণ। ১১। তিনি শুকপক্ষিত্বরূপ হইয়া umi 
ও শন্ষরের উত্তম হৃদয়-পিঞ্ররে भगदड़ আবদ্ধ আছেন। তিনি 


শর্ণাঁগত জনের ভয়হাঁরী এবং বিপদগ্রস্ত দেবগণের রক্ষাবিধানে 
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१८ STORIE I 


श्यामांचरणक- 'हृदय-तमोइर-(१) 
STANT कुल चन्द: UN 

दशास्त्र-राइविध्वंस-कारकायाकलक्षिने । . 

नसः रामचन्द्राय चाहुतायानपायिने ॥१४॥ 


न Rb SIDE Bal San 
उसका रचा विधानमें-वे सवदा आलस्यको त्याग दे 


इते हैं। वे सूर्खवंशीके चन्द्र चन्द्र जैसा तमः ( अर्थात्‌ 
अन्धकार ) नाशक, वे भो वेसाहो ভিজ श्यामावरणका 
geared तमः ( अथात्‌ ate) नाशक । 

१४। रामचन्द्रको प्रणाम करता Fl राहहों 
Gea ध्व'शसाधन करता है, उन्होने रावणरूप 
राइका বাল किया है। ( चद्धमामें कलङ्कः = ) 
वह frase | चन्दका क्षय है, qe अच्षय। इस 
कारण वह Wd चन्द्र । i OR 
সমর্থ। ५२) জগৎ, অহিতকাঁরীদিগের ভয়ে ব্যাকুল হইলে; 
তাহার রক্ষাবিধানে তিনি সর্বদা আলন্ত ত্যাগ করিয়া থাকেন । 


তিনি হৃর্য্যকুলের চন্দ্র ; চন্দ্র যেমন. তমঃ-( অর্থাৎ অন্ধকার-)নাশক, - 


তিনিও সেইরূপ fay শ্তামাচরণের হৃদয়স্থ তমঃ-( অর্থাৎ মোহ-) 
নাঁশক। ১৩ 

রামরূপ pace আমি প্রণাম করি। : (রাহুই চন্দ্রের 
ধ্বংস সাধন করে) তিনি রাব্ণরূগ রাহুর ধ্বংস সাধন করিয়াছেন $ 
(চন্দ্রের কলঙ্ক আছে) তিনি few; (চন্দ্রের ক্ষয় আছে) 
তিনি অক্ষয় ; সুতরাং তিনি অদ্ভুত va! ১৪। 


( १) तस; अन्धकारः, अयच «te: । 
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प्रथम! सग; | ॒ १८. 


< इच्ताकुवंशास््रत-सिन्ध॒-चन्द्र 
सोता-विलोलाक्षि-चकोर'चन्द्र । 
क्रव्थाद-वशास्व ज-हन्ड-चन्ट्र 
नसो नमस्त प्रभु-रामचन्द्र ॥ १५॥ 


इति सोश्यासाचरणकविरल्न तायां रामलोलायां 
x गोतिकाव्ये सङ्गलाचरशं नाम 
प्रथमः सर्गः ॥ १ N 


१५। है प्रश्न रामचन्द्र, तुस इच्ञाकुवंशस्ररूप 
— _ सुधासिन्धुका चन्द्र ( अर्थात्‌ salt उत्पन्न अये wt), 
>~ सोताजोका FAA नयनरूप चकोरका चन्द्र ( अर्थात्‌ 
` आनन्दजनक ) और राचसकुलरूप WTAE चन्द्र 

( अर्थात्‌ विनाशक ), तुमको प्रणाम करता इ' । 


হে প্রভু রামচন্দ্র, তুমি ইক্ষাকুরংশরূপ সুধাসিদ্ধুর চন্দ্র ( অর্থাৎ 

>$ তাহাতে উৎপন্ন হইয়াছ ), সীতার সুচঞ্চল নয়নরূপ চকোরের চন্দ্র 

| (অর্থাৎ আনন্দজনক ), এবং রাহক্ষসকুলরূপ AMAT চন্দ্র 
(অর্থাৎ विनांशक) ; তোমাকে প্রণাম করি। ५९। | 
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द्वितीयः सर्ग; | 


MAR द्शरथोऽतिरथो महात्सा- 
योध्यापतिव्व रमतो रघुवंशइंसः । 
योऽसौ प्रजाविरदितः सुद्धित! प्रजानां 
पुत्रेष्ट-साइरदरं निजञरिष्टिशान्त्यं ॥१॥ 
सम्भूत; सुरकाव्यसाधनपरो रामो TATA: 
চি स्वयसहो ब्रह्माण्डभाए्डोद्रः । 





| १। अतिरथ (अर्थात्‌ असंख्य शत्रञ्रोंके साथ 
युद्ध करनेमें समर्थ ), ASA, उत्तम बुद्धि सम्पन्न और 
LURIA दशरथ नामका अयोध्याके एक राजा थ। वे 
प्रजाओंके दितसाधनमें तत्पर रहकर सन्तान न দ্বীপ 
अपना दुर्देव शान्तिके लिये शोघ्‌ gate याग किये थे । 


. २) क्या ae, जिनके उदररूप NENO 


ब्रह्माण्ड अवस्थान करता है, वे लक्षोकान्त रामचन्द्रजो 
सुरगणोंके काय्यं साधन करणेके लिये खयं कोशल्याजोके 


অতিরথ ( অর্থাৎ অসংখ্য বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধকরণে সমর্থ) 
মহাত্মা, উ্তমবুদ্ধিনম্পন্ন ও রঘুকুলশ্রেষ্ঠ দশরথ নামে অযোধ্যাঁর 


রাজ! ছিলেন। তিনি গ্রজাদিগের হিতসাধনে তৎপর থাকিয়া, 


- অন্তান না হওয়ায়, নিজ ছুর্দৈশীত্তির নিমিত্ত Ss পুত্রেটি-যাগ 
করিয়াছিলেন । ১। 
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दितोथः सग; । २१ 


कैकेयो सुषुवै सखेन भरतं देवस्य तश्यांशतः, 
शतुप्नोधप्यनु THT समजनि, हौ तो सुसित्रासुती ॥२॥ 
WAIT: सुरशुरोः शशिनश्व योगी | 
griaa विधिवशाद्‌ ग्रहपञ्चके (१) च । 
ud fad शभदिनेऽदितिमे (२) नवस्यां 
चेत्रे वसन्ततिलके (२) तिलको रघूणाम्‌ ॥३॥ 





उदरमें प्रवेश करको जन्म लिये थे। वे भगवानके अंशसे 
ककेयो सखसे भरतजोको प्रसव किये थे और लच्झण- 
जोके पोछे wa भो জন্ম लिये थे, उन दोनों 
सुमित्राजोके पुत्र। 
२।. वे जन्सविद्दोन भगवान्‌, विधाताका संयोग 
होनेस और पांचठो ग्रह ख स्र उच्चस्यानमें अवस्थान 
কি আশ্চর্য্য! tata উদররূপ ভাঙে amie অবস্থান করে, 


সেই লক্ষ্মীকান্ত রামচন্দ্র সুরগণের কার্ধ্যসাধনার্থ স্বয়ং কৌশল্যার 


উদরে প্রবেশ করিয়া উৎপন্ন হুইয়াছিলেন.। সেই ভগবাঁনেরই — 


অংশে কৈকেয়ী সুখে ভরতকে প্রসব করিয়াছিলেন; এবং TA- 


cla পর ene জন্মিরাছিলেন, তাহারা উভয়েই সুমিত্রার পুত্র NRI 





(2) qag यहेपु रवि-मद्गल-गुरु-ग्रक्न-शनयरेपु तुङ्गस्थितेपु qam 
सेष-मकर-करकं ट-मौन-तृला रा शिस्थेपु । | 
(২) अदितिदेवते एनव्यसुनचत्रे । 
(২) वसत्तसमयत्य तिलकभूते। वसन्ततिंलकमिति एतददत्तनामं ` 


च, तज्ञचण यया “ज्ञेयं वसन्ततिलकं TAA ज-गी गः” | 
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$8 . . रामलोला | 


पुरे प्रछत्तोत्‌सव-मन्वंगारं; दोनदिजापादित-हेममारम्‌ | 
जगुस्तदोन्मोचितवन्दि तस्य सइन्ट्नो जन्मदिनं प्रशस्य ॥४ 
गोतम्‌ । 


( वसंन्तरागेंण यतिंतालेनं चं गेयम्‌ ) 
जयति नृपतिसुत-जनिदिन-मद्यं | 
स्फुटित-संकलविध- सुरभि-कुसुमचय- 
सुरभोक्ततदिक्‌ सद्यः ॥ (धु०) ॥५॥ 


OIL LI OU क त ee 
करनेसे, वसन्तकालके तिलकखरूप चेत सहोनाके शुक्त- 


पक्षके नवमो और पुनवसु नक्षत्रके शंभदिनमें रघवशोंके 
अछ होकर जन्म लिय थे। 

8। wa जन्मदिनमें नगरको Ea घरमें 
उत्सव इआ्आ था। दरिद्र और ब्राह्मणोंको राशि राशि 
सुवण दिया गया था। उसो समय उत्कृष्ट सुति 
पाठकगण उसो दिनका प्रशंसा करके गोत गाने लगे थे । 

সেই জন্মবিহীন ভগবান্‌. বিধাতার নির্ববন্ধে, বৃহস্পতি ও চন্দ্রের 
sania মিলন হইলে, এবং পাঁচটি গ্রহ স্ব স্ব উচ্চস্থানে অবস্থান 
করিলে, বসন্তকালের তিলকম্বরূপ চৈত্রমাসে esc নবমী 
তিথিতে ও su নক্ষত্রে শুভদিনে রঘুবংশীয়দিগের শ্রেষ্ঠ Seal 


জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । | 


 তীহার জন্মদিনে নগরে প্রতিগৃহে উৎসব হইয়াছিল, দরিদ্র 
ও ব্রাহ্মণদিগকে রাশিরাশি বর্ণ দেওয়া হইয়াছিল, এবং বন্দী- 
দিগকে কারামুক্ত করা হইয়াছিল। সেই সময়ে Vee? স্তৃতিপাঠক- 
গণ সেই দিনের প্রশংম! করিয়া! গান করিতে লাগিল। ৪। 
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da 


385^ 


दवितीयः सगः। ` २२ 


अवहदमल-खटु- मलय-समोरण- 
पुलकित-सवेशरोरम्‌ i 
सरसि faa सरसिज-रजसा 
रखच्जित-चचञ्चल-नोरम्‌ ॥६॥ 
झुमक्षरः गुष्ज्ञन- पराग-रस्ज्ितः 
निपोतमधु-सधुपालि à 
चूत-सुकुलचय- चव्व ण सुस्वर- 


कोकिल-कुल-कल-शालि ॥७॥ 





५। आज़ राजपुचका जन्मदिन अति उतृक्कष्ट भाव 


धारण किये है। सद्यप्रस्फ टित नानाविध वसन्तकालका 


पुष्पससूहस fea सकल सुवासित हुआ F | 

él fata we समोरण प्रवाहित होकर सर्व 
शरोर पुलकित कर रहा है, सदोवरका चञ्चल जल 
विकसित पद्यससूइकै ur दारा रस्ज्रित wur है। 

9| सधुकरगण मधुपान करके, पुष्पपरागोसे 
বজ্লিন होकर सुमधुर गुञ्जन कर रहा हैं। कोकिल- 
कुल ७चूतसुकुलससूह WAI करके सुखरकण्ठ होकर 
कलरव कर रहे हैं। 

অদ্য রাজপুত্রের জন্মদিন অতি উৎকৃষ্ট ভাব ধারণ করিয়াছে। 
্ঃপ্রস্মুটিত নানাবিধ বসন্তকালীন পুষ্পসমূহে দিক্‌ সকল সুবাসিত 


,হইয়াছে। ९। fx ww য়লয়-সমীরণ প্রবাহিত হইয়া अर्द 


LEE वुकिङ রকি 62 Colli CO BR निल AN- 


m. | रासलोला | 
s maT aad तरुवर”संडति" 
Q 
जनित-पथिकजन-चषम्‌ । 
किसलयःदलः we ag 
विरचित-कुसुस Baad ॥८॥ 
नानाविध-धन- वितरण-मोचित- 
शतशत-दोन-विषादम्‌ । : 
चझविरत वादितः qa anfad- 
सङ्ल-गंख-निनाढ्म्‌ ॥ = 





c तरुगण uid मारले निम्न चोक्रर पथिः 
कोंके हषं उत्पादन कर रहे हैं। कुसुमित लताछुल 
नवपक्षव सञ्चालन करके पुष्पठ ष्टि कर रहा $ । 

' eq नानाविध घनदान करके शत शत दरिद्रोंका 
| दुःख मोचन हो रहा Y । अविरत बाद्य सकल बादित 
और तत्सह «uu agafa हो रहा I 


* সমুহের রেণু দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে। ৬। মধুকরগণ মধুপান 
করিয়া, পুষ্পরাগে রঞ্জিত হইয়া, সুমধুর গুঞ্জন করিতেছে। 
কৌফিলকুল চুতমুকুল-সমূহ চর্বণ করিয়! uude? ELI el 
| করিতেছে । १। তরুগণ ফুলভরে नऊ হইয়া পথিকদিগের হ 
উত্পাদন করিতেছে | ४) নানাবিধ ধন দান করিয়া! শতশত 

» দরিদ্রগণের ছুঃখ মোচন কর! হইতেছে। অবিরত वांश्च সকল 


DUM RAL হইতেছে । ৯ 
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दितोयः सग: १ २४ 


व्यत्यपरायण- वारवघूजन- | 
विद्वत-सचिरतर-भावम्‌ । 
बन्धन सोचित- वन्दो-जनगण - 
सचछात-इ्ष-विसवम्‌॥१०॥ 
सुवसन-भूषण- खश यरितोषित- 
) सच्चनरदनुचरवगस्‌ ।' 
चित्र-पताका- सुकुसुम-दासभि- 
रञ्चिततर-पुरमा“म्‌ nt ou 
सझनि सझनि पुरि पुरवासिलि- 
राचरितोव्सव-कछत्यन्‌ । 


१०॥ वाराङ्गनागण मनोर भाव प्रकाश करके 
नृत्य कर रहो हैं। वन्दोगण बन्धनसुक्त Slat एक 
संग आनन्द्ध्वनि' कर रहे Y । ই 
«५ ११। अमुचरवर्ग उत्तम वसनभूषण लाभ कर 
- आनन्दसे इतस्ततः विचरण कर रहे हैं। राजपथ 

विचित्र पताका और उत्तम पुष्पसालासे सुशोभित 
gsm ই । ee 
বারাঙ্গনাগণ মনোহর ভাব প্রকাশ করিয়া! নৃত্য করিতেছে। বন্দী- 
গণ THATS SVU একসঙ্গে আনন্বধ্বনি করিতেছে | ১০'। অনুচর- 
af উত্তম-বসন-ভূষণ-লাভে অতিশয় তুষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ _ 


করিতেছে। রাজপথ বিচিত্র পতাকা! e পুষ্পমালায় সুশোভিত 
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२६ रामलोला | 


सुसधुर-भोजन- efie fia: 
__ शिशगण-हातःकमदत्यम्‌ ॥१२॥ 
कुमार" दशनः चलित-समुत्सु कु- 
Rafa जन-सप्तापम्‌ । 
श्यासाचरपु- fast इति वदते 
मामपि सह नय प्रापम्‌ ॥१३॥ 


पापश्नापदसङ्ला-मविरलां eet पलाशाटवों (१) 
BEL si বাবুর: wore weWag रामार्नि-रत्यल्वणः 






# 


P १२। नगरके हरएक घरसें पुरवासोओंने उत्सवः. 


mA कर रहे wa शिशगण सुमिष्ट भोजनस ca 
| और WE होकर सुन्दर नृत्य कर रहे EI 
^ १३। सकल सन्ताप विदूरित हुआ है और 
पुरखोगण उत्सुक होकर राजपुत्रको दशन करने चलो 
हैं। दिज श्यामाचरण कह रहा है यह पापिष्ठको भो 
संग कर ल चलो | 
হইয়াছে। 3» | নগরে গৃহে গৃহে পুরবাসীরা উৎসবকার্য্য 
কৰিতেছে। fredd নুমিষ্ট-ভোঁজনে তৃপ্ত ও शडे হইয়া সুন্দর 
নৃত্য করিতেছে। ১২। সকল সন্তাপ দূরীভূত হইয়াছে, এবং 
পুরন্ধীগণ ( fatal) sum হইয়া রাজপুত্র-দর্শনে চলিয়াছে। 
Ra শ্ামাচরণ তাহাদিগকে বলিতেছে, এ পাপিষ্ঠকেও সঙ্গে করিয়া 
লইয়া যাও। 9७] | 
(१) पलाशाः राचसा; अथच { ৰছবিমলা ps 
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৮০৮. 


freta: सग! | | २७ 


. Met भाग्यसमोरणरित इतो (१) हंत्‌कन्द्र' दोपयन्‌ 


Neg दुस्मेतिघासराशि-मधुना भस्मोक्रियान्मेऽचिरात्‌ ॥१ ४४ 


इति ओश्यामाचरणकविरलेकतायां रांमलोलायां 
गोतिकाव्ये आविर्भावो नास 
द्वितीय; सर्ग; ॥२॥ 








- १४। अधग्मरूप श्वापदसे परिपूर्ण निविड़ राक्षस- 
रूप वनको निमेषमें दग्ध करनेके वास्ते, aiden 
अरणिकाष्ठते अति प्रबल रासरूप अनल उत्पन्न हुआ 
है। वहो अनल॑ अभो भाग्यरूप पवनसे परिचालिन 
होकर HE हृदयरूप गहामें आकर उसका अन्धकार 
दूर करक, उसमें जो दुग्म तिरूप ढणसशि उत्पन्न EAT 
है, उसको अति আস भस्म करै | 

'অধৰ্ম্মরূপ শ্বাপদে পরিপূর্ণ নিবিড় রাক্ষদর্ূপ বন নিঃশেষে हुई 
করিবার জন্য, সুর্য্যবংশরূপ অরণিকাষ্ঠ হইতে অভিপ্রবল রামরূপ 
অনল উৎপন্ন হইয়াছেন! সেই অনল এক্ষণে ভাগ্যরূপ পবনে 
পরিচালিত হইয়া, আমার হৃদয়রূপ গুহায় আসিয়া, উহার অন্ধকার 
তুর করিয়া, উহাতে যে giat ঘাসরাশি জন্বিরাছে, তাহ! 
অচিরে उग्र করুন । ১৪ । 


द (१) प्राप्त: i 
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RC रामलोला 3: 


adta: Bas | 
उपनोतं ततो रामं विनोतं सद्दलच्झणम्‌ । 
झनुनोतटपो यज्ञं नोतवान्‌ कुशिकाव्मज? utu 
इत्वा यज्ञविघातिनों-सतिबलां तां ताड़कां राक्षसी 
নীলা गोतमकामिनीं पतिक्षताच्छापादिसुक्ति तथः 8 
जानक्याख ततः CA युत्वागसत्‌ सानुजः. | Ies 
सोज्ञासं मिथिलुरो-मनुसरन्‌ Salad भूसुरम्‌ ৷ ₹॥ c 





| १ + इसके प्रात्‌ रामको उपनयन और विद्याशिक्ताः 
हो जानेसे कुशिकनन्दन विश्वासित्र राजा दशरथकोः 
अनुनय करके राम Wt लक्ष्षणको wah यज्ञम ~ 4! 
ले गये । | 

२। হলে यज्ञविध्कारिणो अति बलशालिनो qe 
ताड़का राक्षसोको बधकर और गोतमपल्लो अचल्याको 
घतिप्रद्त्त सापसे सुल्तिप्रा्त कर, जानकोजोको खयंवर a 
कथा शुन, राजणि विश्‍वासित्रके अनुगासो हो लच्झणके 
साथ आनन्ट्से मिथिला नगरसें गये ! 

তার পর রামের উপনয়ন ও বিষ্ধাশিক্ষা হইলে, কুশিকনন্দন 
বিশ্বামিত্ৰ, রাজ! দশরথকে অনুনয় করিয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে State 
যক্তে লইয়া গেলেন। d | 

রাম যজ্বিত্বকারিণী অতি বলশাঁলিনী সেই তাড়কা রাক্ষদীকে 
বধ করিয়া, এবং গোতমপত্রী অহলঢাকে পতিপ্রদন্ত শপ হইতে 
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= सभ; । Re 


जनकळृपतिनास्मिन्‌ सतृछते रङ्गभूमौ 

ঘনননি इरचापं व्यथराजन्यवन्दम्‌ । 
जनकदुहितुरेवं चित्तमुल्लासयन्ती PST 
सधुरवचनमालो ( १ ) मालिनो काचिदूचे ॥ ३॥ 





MU re ree ii = 
hs 
~ के 





३। जनक राजा यज्ञस्थलमें उनका समादर 
करके, चलियगण जिसमें अकृतकाय्य इये थे वक्षो हरघनु 
उसने धारण किया, तव मालिनो अर्थात्‌ मालाधारिणो 


. कोइ सखो जनकतनयाका चित्त उल्ञासित कर मधर 


वचनसे इस्‌ प्रकार कहने लगो । 


মুক্তি পাওয়াইয়া, জানকীর স্বয়ংবরকথা শুনিয়া, রাজধি বিশ্বা- 
মিত্রের অন্ুগাঁমী- হইয়া, লক্ষণের সহিত উল্লাসে মিথিলানগরে 
গমন করিলেন। R I 


জনক রাজা! রঙ্গস্থলে তাহার সমাদর করিলে, ক্ষত্রিয়গণ যাহাতে 
অকৃতকাৰ্য্য হইয়াছে, সেই হরধন্থ তিনি ধারণ করিলেন ; তখন 
মালিনী (অর্থাৎ মালাধারিণী ) কোনও সখী জনকতনয়ার চিত্ত . 
উল্লসিত করিয়া! মধুর বচনে এইরূপ বলিতে লাঁগিল। ०। ` 





(१) आलो सखी। मालिनी मालाधारिणौ । भालिनीति एत tu 


नाम च, AAAS यथा “न-न-म-य-य-युतेयं मालिनी भीगि-लोके:।” 
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qe रामलोला 2 
fena 


( गन्त रौरागेण एकतालौतालैन च गेयम्‌ ) 


अयि सखि पश्य (२) कोऽपि सदृश्य 
उद्यति नवघन एषः ॥ (সণ) ॥ ४ ॥ 
| सुसस्रण-सोइन- विसल-सुचिक्कण- 
शासल-वरतनुभासः । 
घ्वनित-सभाङ्गन- गभोर-निखन- ` 
जनित-हृट्य शिखिलासः॥ ४ ॥ 
छुभ-वनसाला . भाति विशाला 
 तुलित-चलितःवकपालो t 














४। ह साख, देख, यह केसा नवीन मेघ उदित 
हुआ | ha 
— wi इनका Wafer अति ww. सनोइर, 


Ag 


निर्चल, सुचिकण और श्यासवर्ण । AAT शब्दसे सभा- ॐ 


x Wem प्रतिध्वनित हो रहा छं, और 'हृदयरूप मयूर 
नृत्य कर उठ रहा SI 


হে সখি, দেখ, এ কেমন সুন্দর নবীন মেঘ উদ্দিত হইল। 8 | 
ইহার সুন্দর দেহের vifu অত্যন্ত xus, মনোহর, निर्जन, সুচিক্কণ 
ও শ্তামবর্ণ। ইহার গম্ভীর শব্দে সভার প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইতেছে 


a I —— 


( १) अत्र पादान्तलघोर्गुरत्वम्‌ । एवं परव्रापि। 
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ढतोथः सग; | ইং 


अंस-विलम्बित- ... सुदोघ-चित्नित- 
चारु-शरासनशालो ॥ ६ ॥ 

एष पयोधर उज्ज्वल-सुन्दर 

आगमदिह वरपात्रम्‌ | | 

ze त्वं सखि चपला | सुवर्ण-विसला 

ह सिलन-सुचित-मतिमात्रम्‌ o ७॥ | 

| . मरकत-सूजण- विजञटित-काच्चन- 
सुसदृशमेष्यसि (१) शोभाम्‌ । 





६। विशाल सुन्दर वनसाला जो शोभा पा रहा 
है, उसके साथ वकपंक्तिका तुलना wa waend 
सुदीर्घ और चित्रित धनु सी शोभा पा रहा স্ব I 

e| we पयोधर सुन्दर Ana योग्यपातरूपसे 
qei उपस्थित हुआ है, तुस भो सखि सुवणंसरोका 
निर्मलकान्तिशालिनो faq wen, इसलिये अति 
ज योग्य मिलन होगा | | 
এবং হৃদয়রূপ ময়ূর नांछिग्रा উঠিতেছে। ৫। বিশাল সুন্দর বন- 
जाला| যে শোভা পাইতেছে, উহার সহিত উড্ভীয়মান বকপঙ্ক্তির 
তুলনা হয়। অংসদেশে সুদীর্ঘ এবং চিত্রিত সুন্দর "ue শোভা! 
পাইতেছে। ७। এই পয়োধর উজ্জ্বল সুন্দর বেশে উপযুক্ত शीज- 
রূপে এখানে উপস্থিত হইয়াছে, তুমিও সখি, সুবর্ণের vts নিন্মল- 
কান্তিশালিনী feos; Zea অত্যন্ত উপযুক্ত মিলনই 





( १) सुसइशमिति छिबन्तस्य रूपम्‌ । 
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3R रासलोला | 


_ ृषित-विलोचन- सकल-सखोजन- 
मानस-चातक लोभाम्‌ ॥८॥ 
कुच्चित-कुन्तल- सानन-सण्डल- 
লজলি ( १ ) शेवलकान्तम्‌ । 
 सुनोल-नेत्रं . सधुकरसित्रं 
खेलति तत्र नितान्तम्‌ ue 





-a = — M = 
nd 


) . ८। सरकत मणि निर्मित अलङ्कारसे जडित 
_काइनसद्दश शोभा धारण करेगा। समस्त सखित्रोंका 
/ wq उत्सुक होकर रहा हैं, वह शोभा दर्शन करके 
उनहोंका मानसरूप चातकका लोभ उत्पन्न हो 
रहा I 

2 । इनके मुखमण्डलमें कुञ्चित कुन्तल गिरकर 
शेवाल संयोगसे रमणोय पझसरोका शोभा Fat इ | 
उनमें नोलवर्ण मैत्र स्रमरकासा नित्य खेल रहा Y । 
হইবে। १। मत्रकडमगि-निर्खिड অলঙ্কারে জড়িত কাঞ্চনের সদৃশ 
শোভা! ধারণ করিবে। সকল সখীদিগের চক্ষু উৎসুক হইয়া 
রহিয়াছে, সে শৌভা-দর্শনে তাহাদের মানসরূপ- চাতকের লোভ 
জন্মিতেছে। ৮। ata মুখমণ্লে কুঞ্চিত কুন্তল পতিত হওয়ায়, 
. শৈবাল-নংযোগে রমশীয় পদ্মের छात्र শোভা হইয়াছে, তাহাতে 
` नौन॒दर्भ (नज ভ্রমরের হ্যায় নিয়ত খেলা করিতেছে। ७ ।. 








(१) um । 
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तोयः सग; | ३३ 


अनुकूलित-विधिः . नेष्टश-ग॒णनिधि- 
रुपहित इह यदि सत्यम्‌ i 

गुरु-पुरनाशन- ALA ATA 

मतिशय दुष्कर छत्यम्‌ ॥ १० ॥ 

स्मर हरसाश ` स्मरहरसाश- 
m तोष-सनिशमयि चित्त । 

भ कुरु विषादं जनयतु मोदं 

स हि शशलाच्छनच्त्ते (१) ॥११॥ 

धर सखि dui बचुजनहाय्ये 

घनुरपि भडय़ति a i 





~ . १०। सत्यहो विधि अनुकूल होकर ऐसा गण- 
निधिको एहां मंज दिये हैं, पर सुकठिन हरधनुभेडूः 
अति दुष्कर कार्य हो रहा इ | 

| ११। . हे सखि, aad आशतोष हरको शोध 

% स्मरण करो। विषख सत हो, वह शशाङ्कशेखर 
निश्चय तुसहारा झानन्ट्वद्दन Wu | 
বাস্তবিকই বিধি অনুকুল হইয়া এরূপ গুণনিধিকে এখানে পাঠা- 
ইয়াছেন বটে, কিন্ত সুকঠিন হরধনুর্ভগ্গ অত্যন্ত wes cif] হইয়! 

` রহিয়াছে। ১০। হে সখি, মনে মনে Hass আশুতোষ হরকে 
शोष স্মরণ কর। विमध ate না, সেই শশাঙ্কশেখর নিশ্চয়ই 
তোমার আনন্দ বর্ধন করিবেন । ১১।. 


(१) wr à इति पदच्छेदः | 
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URMANI t 


श्यामोचरणक . गरिष्ठपॉतकं- 
पवंत-भङ्ग-सुधीरः ॥ १२ ॥ 


remi धनुवरमथो qug 

शस्तं तदानवरतं वरमागधस्तम्‌ | 

Jer रघुवरं वरयास्बभूवुः 

साध्वयः सुधानंवरवाग-वरंपौरवध्व/ ॥ १३ ॥ 


१२। हे सखि, धोरज घरो, यह धनु (जो ऐसा 
भारो है ) बइत्‌ मनुष्य ढोकर लानेसे भी ये वीर 


पुरुष इसे तोड़े गे क्योंकि इज्लोंने श्यामाचरणका गुरुतर 
पापरूप पवत भङ्ग करनेमें Waa सामध्य देखाये हैं। 
१२॥ अनन्तर रघुवर जबं धनुक तोड़कर जानको- 
जोका वर होगयें, तब उत्कष्ट सुतिपाठंकगण सतत 
उनका प्रशंसावाद करने लगें और पतिव्रता और 
सुधासा मधरभाषिणो सुन्द्रो पुरवधगण शइःध्वनिके साथ 


उमको वरण किया। 

হে সখি, ধৈর্য্য অবলম্বন কর; এই ধনু (এত গুরুতর A) 
বহুজনে বহিয়া আনিয়া দিলেও, এই বীরপুরুষ ইহা ভঙ্গ করিবেন, 
কারণ ইনি শ্তামাচরণের exes পাঁপরূপ পর্বতের ভঙ্গে বিলক্ষণ 


বিচক্ষণতা দেখাইয়াছেন। ১২। | 
AISI WaT যখন ধনুর্ভঙ্ন করিয়া জানকীর বর হইলেন, 


তখন উৎকৃষ্ট শ্ততিপাঠকেরা৷ সতত তাহার প্রশংসাবাদ করিতে 


` লাগিল, এবং পতিব্রতা ও নুধাসম-মধুর-ভাষিণী সুন্দরী পুরবধূর! 


শঙ্ঘধ্বনি-সহকারে তাহার বরুণ করিল। ১৩। 
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3 सर्ग; । 34 


श्नाटभिः सहितो रामः कत्वा परिणय शुभम्‌ | 
अयोध्यां गन्तुमारेभे पौरजानपदेवृंतः ॥ १४ ॥ 
पृथि सत्ञातरोषेण इरचापविमईनात्‌ | 
सङ्गतो जामदग्न्येन रामो रामेण संयुगे ॥ TE 
हृत्म दिव्यगतिञ्च तस्य विनया-दव्यथेदिव्येषुणा 

2 নম तेन यियासुना अगवरेणालिङ्गितः सादरम्‌ । 
नत्वा तं सुदितः परं परिजने; साह प्रविष्टः पुरीं 
मातृणा-सतनोन्सुदं AYA RAT ASAT! ॥ १६ ॥ 


१४। रासचन्द्रज्ो erie ar शुभ परिणय: 
काय्य सम्पन्न करक पौर और जानपद वेष्टित होकर 
OSEAN जाने लगे। 
११॥ चरधनु বন होनेपर कुपित जमदग्नि- 
` तनृय परशुरामके साथ रामचन्द्रजीसे रास्तेमें ay 
YD UT | 
. १६ | परशरामजी अनुनय करनेसे अव्यर्थ दिव्य वाणसे 
Asam दिव्य गति रोध करनेसे वेही WAT तपस्या 
करनेके लिये गमनाथ उद्योगी होकर सादरले आलिङ्गन 
রামচন্দ্র ভ্রাতৃগণের সহিত শুভ পরিণয়কা্য সম্পন্ন করিয়া, 
পৌর ও জানপদবর্থে পিরিবৃত হইয়া অযোধ্যায় যাইতে লাগিলেন ।३8 
_হ্রধনূর্ভঙ্গে কুপিত জমদগ্নিতনয় পরগুরামের সহিত রাম্চন্ত্রের 
পথে যুদ্ধ ঘটয়াছিল। ১৫। TA UE 
: পরশুরাম অনুনয় করায়, অব্যর্থ দির্য বাণে তাঁহার দিবাগতি . 


রোধ করি दिहा साजा De RRT, tatg. 


) 
í 


२६ 


TAA पौरजनगोतगुणस्तवस्य । 
acad सततातुगतस्य v 
दर्षीणि we, दिगणितानि सुखं AAT: ॥ १७ ৷ 
इति औष्यासाचरणकविरत्रकततायां रासलोलायां 
गोतिकाव्ये SITAR লাল ` _ 
ढतोयः सग; ॥ ७ ५ 


द 


১১১৭ हि e 
किये | रामचन्द्रजो उनको प्रणाम करके अत्यन्त 


आनन्दित होकर परिजनवर्गोंके सहित नगरसें प्रवेश 


कियें और नववधूञओंको SHA चन्द्रानन देखाकर " 


माढगणोंकी দীলি उत्पादन कियें । 
१७। रामचन्द्रजोका हृदय शीतासमागम-सुखसे 


उच्छासित इमा, पौरजनोंने उनका गुणगान करने लमे 
Ax wear प्रणय वशतः सदा उनका ALTA eat 


. इसी तौरते उनका दादशवषे quu कट गया । 


নাদরে আলিঙ্গন করিলেন | gine তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, 
অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, পরিজনবর্গের সহিত নগরে প্রবেশ 
করিলেন, এবং নববধুগণের gea চন্দ্রীনন দেখাইয়া মাতৃগণের 
প্রীতি উৎপাদন করিলেন | >> 

রামচন্দ্র হৃদয় সীতাসমাগম-সুখে উচ্ছ সিত হইল, পৌরজনে 
তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল, এবং ্রাতৃত্রয় প্রণয়বশতঃ সতত 
दरांवर অনুগত হইল। এইরূপে তাঁহার দ্বাদশ বৎসর জে 
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चतुथः 5 | 
अभिषक्त ননী रास-सुद्युत्तां जगतोपतिम्‌ i 
RAN वरयामास वरी Yor प्रतियुती ॥ १ ॥ 
णकेन रामस्य वनप्रवास- 
सन्धेन पुक्तस्य तथाभिषेकम्‌ | 
AG स सम्प्रण्यतिघोर' सुक्त 
राजेन्द्रवच्वाहतवद्‌ (१) बभूव ॥ ২ ॥ 





१। पिछे राजा रामचन्द्रजोको यौवराज्यमें अभि- 
সিনা करनेका उद्योग करनेपर «aed ya দলিস্মন 


४: दो वर प्रार्थना किया। 


3a 


> 


२। एक वरमें रासचन्द्रजोका वनवास और दुसरे 
वरमें अपना पुत्रका राज्याभिषक प्राथना किया। राजा 
वह अति सयानक वाक्य श्रवण करके AANA जसा इन्द्र- 
qaqa आघात पाये | 

পরে রাজা রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে Cae হইলে 


কৈকেয়ী পুর্বপ্রতিশ্রুত ছুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। > | 
একটি বরে রামের বনবাস এবং अछ বরে নিজ পুত্রের রাজ্যা- 


` ভিষেক করিতে दनिएनन। - রাজা সেই অতি ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়! 
TEETH যেন SHAH * আহত হইলেন । ২। 


2202032233 Nr Nine et SHOR Oe NE SO 
(१) इन्द्रवजे ति एतहत्तनाम च, Warm यथा “खादिन्द्रवचा यदि 


तौ ज-गौ गः |? 
* ইহার মৌকটিও ‘द्व्य’ ছন্দে রচিত। 
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ESE v, aru ले ib M à etam o aa जळे 
न 


ang tm. “>> 


aa ` रामलोला d 


ततो विमातुवंचनेन रामः 
HA MEIN पिल्सत्यरक्षाम्‌ | 
सुलक्षणो लंच्यण-जानकोय्यां 
Cami मुनिवेशधारों ॥ ই ॥ 
निष्कासति पुरात्तस्मिन्‌ वनवासाय হীছিন। 


विलेपुरेव ठु खात्ता, पौरजानपदास्तदा ॥ ৪ BC | > 


e 


NAA । 


( सालवरागेण यतितालन च गयम्‌ ) 


अहह किसिद्सुपागतस्‌ | 


विना घन-मशनिपातवत्‌ ॥ we yuyu : 


Lyre CAs I 
३ । अनन्तर सुलज्ञणसस्मन्न महात्मा रास विमाताको 
वावसे पिताकी सत्यरक्षाक लिये सुनिवश धारण 


. पूव्मेक लक्ष्मण और जानकीजोको साथ लेकर TA शये । 


9g) se वनवासक feud नियमावलब्बोी होकर 


অনস্তর জুলক্ষণসম্পরন্ন মহাত্মা রাম বিমাত।র কথার পিতার 


essai করিবার জন্য মুনিবেশ প্লীরণপূর্বক লক্ষ্মণ ও জীনকীর 


সহিত বনে গমন করিলেন | ७ | । 
তিনি वनवागार्थ निग्रगांवनरी হইয়া গৃহ. হইতে “যখন fats 


rd 
* s 


sea जब निकल गये, लब पौर और START 
` दुःखित होकर इस प्रकारस विलाप करने लगे | 


হন, তখন পৌর ও জানপদবর্গ দুঃখিত হইয়া! এইরূপ রিলাঁপ 
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= सग; । 3 


केकयोप्रबच्चित- नरपतिनिदेशने (१)॥ 
सकलमसुनोजमितं वनगसनकारणे I ६ ॥ 
तरुणवयसापि यदि vaas मुनित्रतम्‌ । 
वयमपि यास तदा वनमेव हि द्रुतम्‌॥ ७ ॥ 
किं धनेन जनेन gaa नियितम्‌ । 

. सकलमपि निष्फलं राघव-विनाक्कतम्‌ ॥ ८ ॥ 





५। जाय! विना सेघसे वच्पातसदृश यह क्या 
हुआ । | 
६ | राजा कंकेयोजोक वचनसे प्रतारित होकर 
आदेश करनेपर Tela वनगसनके लिये सब छोड़ 
fet | x 

७। इड्लॉंने यदि यौवनकालमेंहो मुनित्रत अव- 
'लब्बन किया, तब इसलोग भो अभो वनको चले चलो । 

८। धन जन्‌ और Wee भो कुछ प्रयोजन नहीं । 
रास विना सब इथा हे । 

হায়! বিন! মেঘে বজ্পাঁতের সভায় এ কি alen. 

stel কেকয়ীর বাক্যে প্রতারিত হইয়া আদেশ করায়, ইনি 


. বনগমনের জন্ত সমস্তই পরিত্যাগ করিলেন। ७। ইনি যদি এই 


যৌবনকালেই মুনিত্রত অবলম্বন করিলেন, তবে আমরাও এখনই 


বনে বাই एन १। ধন, জন ও গৃহে নিশ্চয়ই কোনও প্রয়োজন 
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४० रामलोला | 


भवतु Fades गदहनतमकाननम्‌ । 
(वचरदतिभोषण- शवापद-पवनाशनम्‌ ॥-॥ 
प्रियसुतशोकवशा- ट्घिगतटिवि राजनि । 
भरत TETY Tat डिंसकपण्घासनि ॥ १० N 
छृतकतिपुष्चयो भवति खलु TAT | 
अनुसरतोममवि- गणितफलभच्छणः ॥ ११ ॥ 
जनकडुडितेयसपि  युवतिकुलखूल एम्‌ | 
जगति fad यया . पतिन्रतलच्णम्‌॥ १२॥ 
«| uet इस नगर वन — द इस नगर वन होजावे, इसमें WATT 
शापद और বীরত্ব विचरण करें। zm 
१०॥ faga रामचन्द्रक शोकसे राजाका खग- 
प्राप्ति होनेसे वही डिंखजन्तुओंकी आवासझूमि wel 
स्थानमें भरत राजा STA | 
og) लक्ष्मण निञ्चय करके कितना पुण्य किया 
2| add जो वनमे फल भक्षण करके रहना होगा, 
इसको कुछ শী नहो शोचकर इनके सङ्घ चले जाते € 


१२॥ जानकोजो भौ सब रसणोओंका INT 
নাই। রাম বিনা সকলই विकन | ०। এখানে এই নগর নিবিড় 
বন হইয়া যাউক। ইহাতে ভয়ঙ্কর শ্বাপদ ও সর্প সকল বিচরণ 
করুক। ৯। প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রের শোকে রাজ স্বর্গলাভ করিলে, 
সেই হিংস্র পপ্তদিগের আবাসভূমি এই স্থানে ভরত রাজ! হউক। 
১০। লক্ষণ নিশ্চয়ই কত পুণ্য করিয়াছেন। তাঁহাতেই, বনে 


ফল ভক্ষণ করিয়া যে থাকিতে হইবে, তাহা গ্রাহ ন! করিয়া, 
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चतुर्थ: सग; । | ४१ 


वयसघिगस्य घनं छतवसतिबन्धना; i 

सुखसुपवसाम है- ऽपचितरघुनन्द्नाः ॥ १३॥ 
अपि करवाम सदा गोतमनु ( १) नत्तेनम्‌ । 
सोश्यामचश्णकवि(२)- दुरितपरिकत्तनम्‌ ॥ १४ ॥ 


कसल-कोमल-चारुपदा HANT- 
नघिगतारुणभानु-सुखोड़ पा ( a )। 


— e- 








- स्वरूप Xa क्योंकि उन्होने जगतमें দনিননদসদ্বন্দা 


प्रचार किया है । 
१३। इसलोग वनसें जाकर घर वनाकंर और 


रामचन्द्रजोका सेवा करके उनके साथ वास करें 
चलो | € 
१४। और भी सव्व दा टृत्य सहकारसे गान गावे, 


, जिसमें श्यामाचरण कविका पाप नाश होवे। 


ই'হার অন্ুগমন করিতেছেন। ১১। জানকীও সকল afata 
ভূষণন্বরূপ। কারণ, ইনি জগতে পতিত্রতা-ধর্্ম প্রচার wf 


লেন। ১২। আমরাও বনে গিরা গৃহ নির্মাণ করিয়া এবং 


রামচন্দ্রের সেবা করিয়া, Stata নিকটে সুখে वांग করিগে 
চল। ১৩। আরও, नका নৃত্যবহকারে গান করিব, যাহাতে | 
হ্যামাঁচরণ কবির পাঁপনাশ, হইবে.। ১৪। 

(१) अनुरच सहाथ | 

(२) “ड्य़ापो संज्ञाछन्दसोबहुलंम” इति ga: । 

(३) गगनचन्द्रः खलु सूर्यकिरणमधिगच्छति, अश्या मुखचद्धस्तु 
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३२ | रामलोला । 
अनुचिता पथि नित्यसुखोचिता a 
हुतविलम्बित-मायत ( १ ) सेथिलो ॥ १५॥ 
বুনি खोश्यामाचरणकविरत्नक्षताया रामलोलायां 
गीतिकाव्य লিলীবল नाम 
चतुर्थः सर; ॥ ४ ॥ 


SSS নন 





१५॥ जिनका पदयुंगल कमलकासा कोमल हे, 
जिनका सुखचन्ट्रमे कभो ANTT नहीं लगा है, 
जिनका TA चलना अभ्यास नदौ है और जो नियत 
सुखभोग किये हैं, वच TRU जानकोजी हुतविलस्बितं 
(अर्थात्‌ कभी ga और कभो विलस्बसे ) गमन करन 

. 'लगो। SE 

' `. যাহার সুন্দর পদযুগল কমলের शांग्र কোমল, বাহার যুখচন্রে, 
কখনও হুর্য/কিরণ লাগে নাই, পথে চলা বাহার অভ্যাস নাই এবং 
যিনি নিয়ত সুখভোগই করিয়াছেন, সেই সুন্দরী সীতা कडदिग- 
rs * (অর্থাৎ কখনও' FS কখনও বা বিলম্বে) গমন করিতে 
লাগিলেন । २५ | 

0: o EEE 
| (१) कदा বা রুল कदा वा विलस्वितम्‌ आयत अगच्छत्‌ । द्रूत 
बिलम्बितमिति एतषुत्तताम च, quw यथा “z तविलस्वितमाह न-भौ 





>” = = = 
— -— 





; स-रो \” Se: | 
* ইহার cise 'खडदितदिऊ' ছন্দে রচিত। 
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| पञ्चस; सग! | 
निवत्त ~ ও 
| ग राघवः पोरां-चान्धान्‌ मधुरया गिरा। 
शृङ्गवेरपुरं रस्यं प्रविवेश सहाद्युतिः | १७ 
निषादपतिना तत्र गुहेन WATER: | 








| विदधे सख्यमाधाय वसतिं वसतिन्तु ( १ ) ताम्‌ ॥२॥ 
' ,. रामस्य परिंचब्यायं तस्य सानुचरस्य स: | 
| आदिदेश निषादेशो गुहः खपरिचारकान्‌ ॥ ই ॥ 
E: १। सदादाति रामचन्द्रजों पोर और अन्चान्य 
(EN 


१९५ जनपदवासोओंको मधुर .सम्भाषण करके घसायकर 
रमणीय शुङ्गवेर-पुरमें प्रवेश fui । | 
२। निषादपति Je परम समादर MAR, 
उनके साथ मित्रता करके Tet रातको वहां वास fa | 
३। वहो निषादपति ge रामचन्द्रजोको और 
उनके अनुचरवर्गोंका परिचर्य्याकेवास्ते अपना अनुचरोंको 
आदेश किये। 
মহাঁদ্যুতি রামচন্দ্র পৌর ও অন্তান্ত জনপদবাসীদিগকে মধুর 
` অন্তাষণে ফিরাইয় দিয়া, রমণীয় শৃঙ্গবের-পুরে প্রবেশ করিলেন।১। 
নিযাদপতি গুহ পরম সমাদর করায়, তাহার সহিত fiw 
করিয়! সে রাত্রি সেখানে বাস করিলেন। २ I 


i} 
"Jic 
Ø 








(१) रातिम्‌ t ১৯228 
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४४  रासलोलां। 


ন राघवस्तरागत-जातहर्षा- 
स्तस्योपचारे ( १ ) बलवच्चिकीर्षाः i | 
आचख्यु-रन्योन्य-सभो च्श-मोर्षा- 4 
सुत्रूज्य सम्पन्न-सन:प्रकषों; ॥ ৪ 7 | 

| 


( देशरागेण एकतालौतालेन च गेयम्‌ ) 


सत्वरं चल चल हे काननम्‌ ॥ ( we ) ॥५॥ 





४। थे लोग रामचन्द्रजोका शभागमनसे हर्षित . | 
और उनके परिचद्या करने अत्यन्त इच्छुक होकर, — 
सनमें उत्कषं लाभ होनेसे ws परित्यागपूब्व क परस्पर . 
वार वार इसोतरइसे बोलने लगे | 

Ml चलो जल्दो वनमें जांय। ৷ 


— ८. >... 
—À A mapa 
--— eae A 
১.০ ह z s vC 
.* 


T fuz 


2 = A 
es নেই নিষাদপতি গুহ রামচন্ত্রের ও Stata অনুচরদিগের পরি- : 


ban করিবার জন্য নিজ পরিচারকদিগকে আদেশ করিল © | li 
তাহারা রামচন্দ্রের শুভাগমনে ef ও Stata পরিচর্য্যা- ॥ 
করণে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া, মনের উৎকর্ষলাভ = ওয়ার, wi j 
পরিত্যাগণুর্বক পরস্পর পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিতে नागिन ৪। / 


१. | 
+ 


চল হে শীঘ্র বনে SÍ2 ৫। | | 
(१) বন্ন্ধাই। হও 7 
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पञ्चमः सग! । gu 


उपनय इह (१) ZU- तनयनिमित्तम्‌ | 
सरस-सुरस-फल- समिरतः चित्तम्‌ ॥६॥ 
तरुण-हरिए-शश- सुललित-मांसम्‌ । 
वहु-परिमित-मति- भर-रनामतांसम्‌ WON 
शिशिर-विसलतर- सुरधुनि-नोरम्‌ । 
पान-जनित-सुख्- __ सव-शरोरम्‌ ITN 
विकसित बहुविधः  सुङुसुम-भारम्‌। 
परमसुरभि-मसि- मत-सतिसारम्‌ Wel 


১০১১১৮৯০০০৯ 


ই। राजपुत्रके लिये चित्तके प्रलोभजनक सरस 
सुसिष्ट फल एद्दा ले आवे । 
©) नधर हरिण और शशकका सुललित सास 
बहु परिमाणसे wid, जिसका भारसे TATA 
Sal नत ही जायगा । = 
८। sew और sida गङ्गाजल MT, 
जिसको पान करनेसे सर्वशरोरमें सुखका सञ्चार 
होता छै । 2 
রাজপুত্রের জন্য চিত্তের প্রলোভজনক সরস সুমিষ্ট ফল এখানে 
agai আদি । ७। নধর হরিণ ও শশকের সুললিত মাংস বহুপরি- 
মাণে আনিব, যাহার ভারে আমাদের ककष নত হইয়া পড়িবে | १। 


goq ও সুনিৰ্ম্মল গঙ্গাজল আনিব, যাহ! পান করিলে সর্বশরীরে 
SES ल ES EE e ec 


( १) उपनये-इइ इति छेद: । 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


Of 


(238^ . _ रामलीला। 


तरुकिसलयदल- सतिरम गोयम्‌ । 

. तदपि बइ॑लतरः ` सुपनयनोयम्‌ ॥१०॥ 
चल चल लघु लघु न कुरु विरामम्‌ । 

` परिचरिता (१) সম RE खलु रामम्‌ ॥११॥ 
तिष्ठत केचन नन्वि गेहे । 
वोजयतासलछ- | दिममपि देहे ॥१२॥ 
रचयतं केचन शुम-शयनोयम्‌ । 

. खणग्रति सुखसय- सयमपि (२) चेयम्‌ । १२॥ 


e| अतिशय सुगन्धि, अति उत्क्कष्ट, सनोहर, 
) नानाविध प्रस्फुटित पुष्य अढेर STAT । 

eel अति रमणीय जो हचक्षका नवपल्लव, वह 
भी बह परिमाणसे लाना होगा | 





११। जल्दी चलो, जलदो चलो, विम्ब सत 


करो | हमलोगोंका प्रभु आज रामचन्ट्रजोके सेवा करेंगे | 
१२। अय! कोइ कोइ इस घरें रहो ओर इनका 
टेइमे निरन्तर व्यजन करो | ` | | 
সুখসঞ্চার হয় | অতিশয় সুগন্ধি, অতি উতর) মনোহর, নানাবিধ 
rene পুষ্প রাশিরাশি আনিব। ৯। তরুগণের অভিরমগীয় 
যে নবগল্লব, তাঁহাও বহুপরিমাণে আনিতে হইবে । ১০। শীঘ্র 
চল, नौ চল ; বিলম্ব করিও না.। আমাদের প্রভু আজি রামচন্দ্রের 
সেবা করিবেন। ১১। ওহে, কেহ কেহ এই গৃহে থাক এবং ইহার 
(१) iaa | . 


(२) अयं रामः, अयमपि ers: इयञ्च जानकौ | | 
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Ws सग: | ४७ 


ज्वलयत दिशि दिशि बह पश्सेदम्‌ । 
जनित-निविड़ुतर- तिमिर्रावभेदम्‌ ॥ १४ ॥ 


पल्लव-द्वत-कटि एत-वनमालम्‌ | 
ड्रत्यत गायत करतल-तालम्‌ ॥ १५ N 
सानुज-सवनित- रघङुल-रल्लम्‌। 
प्रभुसखमिममिक्च घिनुत सयल्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
৮১১৯১ 


१३। कोइ सुन्दर शय्या रचना करो। Tet 
(रासचन्द्रजो) TH (MATT) और Tat ( जानकौजो ) 
हैं सुखस शयन करेंगे | 

१४। दिक fama ay परिसाणस wae 
जलाओ, निविड़ अन्धकार नाश होजावे। 

१५॥ कटिदेश ai आठत करके और वनः 
पुष्पका माला पहनकर SA करो और गान करो । 

१६। হানা और वनिताके साध इमलोगांका 
quar सखा হালন্বরুলীন্দী तुमलोग सयल्लसे प्रीत 


करते रहो । 


দেহে FRAGA ব্যজন कत । ১২! কেহ সুন্দর শম্যা রচনা কর। 
ইনি (রাম), ইনি (লক্ষ্মণ) এবং ইনি (নীতা) সুখে শয়ন 
কুরিবেন। ১৩। দিকে দিকে বহু পশুমেদ প্রজলিত কর, যাহাতে 
নিবিড় অন্ধকার বিনাশ হইবে। ১৪। কটিদেশ ace আবৃত 
করিয়া! এবং বনফুলের মাল! পরিয়া করতালি দিয়! নৃত্য কর ७ 
গান কর। ১৫। ভ্রাতা ও বনিতার afew, আমাদের প্রভুর সৃখ। 
এই রামচন্দ্রকে তোমরা এখানে সধত্বে প্রীত করিতে থাক । २७ | 
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रामलोला | 


सदयति स हि यदि सझुवन-विजेता | 
प्यास-शमनदर- > - सर-सपनेता ॥ १७ ॥ 


नोचेनापि श्वपचपतिना यु सख्येन वड 
aan खमिद्द भगवान्‌ ১৯ । | 
eque fad Cutie CE 
| देतोअङ्गस्तुषितरमसेनाष्ट तोः eS 
zfa जीशयासाचरणकविरलहाताया 
ARTA शुहससागमो नास 
पञ्चस, an wy oe क 
१७। wel टु वल्ली सुवनविजयौ Me , तब 
श्यासाचरण qt MERA স্বীদ AT, 
१८॥ जो भगवान्‌ अति নিলন্ত जिका ति? = 
सख्यसत्रमँं आबद छोकर इस तरस निजका भक्त 
वतूसलता प्रकाश करते हैं, इसारा मनरूप MN ढष्णाका 
and अन्य रस परित्याग करके uec আব্জাহল = 
करनेशैवास्ते उनका meus विहार करे । P 
(সেই ভুবনবিজয়ী যদি সদয় হন, তাহা হইলে শ্যামাঁচরণের | 
| রিবেন। २१। | 
Ee "s aus অতিনিকষ্ট নিষাদপতির সহিত সখ্যন্ত্রে 2 ; 
| i হইয়া এইরূপে নিজের ভক্তবৎসলত! প্রকাশ করিয়াছেন, ৰন 
| মনরূপ ST তৃষ্ণীর বেগে, অন্ত রস পরিত্যাগ করিয়া, x 
| pU করিবার लं তীহাঁর পাঁদপদ্ধে বিহার করুক | श 
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| WE: सगः | 
प्रगे भागेरथीं पुण्था-सभिवन्दय कताच्ज्ञलिः । 
SAA राघवो नावा प्राविशदृण्डकावनम्‌ ॥१॥ 
` तत्राश्रसान्‌ मदर्षीणां पवित्रान्‌ चारुदशनाज्‌ | 
_ ` द्दा दृष्टाऽभवत्‌ सोता विनोता चानता ततः ॥२॥ 
ताललये-रन्वयितं TAAL रोतपरम्‌। . 
आटत सा रम्यतरं साणवकाक्रीड़मलम्‌ (१) ॥३॥ 





RNR ee 
१। रामचन्द्रजो प्रातःकालमे were होकर 
पवित्रा भागीरथोजोको प्रणमकर नावसे पार होकर 
a दरण्डकारण्यने प्रवेश किये | ed 
5 २। वहां जानकोजो पवित्र और सुन्दर सइणि- 
लोगोंके आश्रम सब देखकर आनन्दित इय और उसके 
AS विनीत होकर प्रणाम कियें । 


রামচন্দ্র প্রাতঃকাঁলে কৃতাঞ্জলি হইয়া পবিত্র ভাগীরধীকে 
১৯: প্রণাম করিয়া, নৌকা দ্বারা পার হইয়া, দওকারণ্যে প্রবেশ 
নীতা পবিত্র ও সুন্দর মহযিদিগের আশ্রম সকল দেখিয়া 
আঁননিত হইলেন, এবং তার পর বিনীত হইয়! প্রণাম করিলেন।২ 
(१) माणवकानां सुनिकुमारकाणाम्‌ arig समन्तात्‌ खं लनम्‌। 
माणकमिति माणवकाक्रौड़भिति वा एतद,तनाम च, तथाच “मात्‌ तःल-गा 
माणवकम्‌ ।? अपिच Ua “आदिगत' qun पचलक , 'चान्तगतम्‌ | 
& wem चेत्‌ संकथित माणवकाक्रौडमिदम्‌ ৷” 
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इचाच्चक्रोऽप्यनिसिबनयन्नं 

सन्द सन्दं प्रचरितपवनम्‌ i 
quemque wed 

Ha गुष्जज्ल्‍ममरविलसितम्‌ (१) ॥४॥ 


३। ` वे ताल-लयसमन्वित, नृत्य और गोतयुक्त, TA- 
णीय माणवकाक्रोड़ ( अर्थात्‌ मुनिकुमार लोगोंके खला) 
पव्थाप्तरूपसे आदरपूब्ब क देखने लगें । 


४। वे अनिसिष नयनसे gem तरफ ताक ug 


थो, वहां WAS वायु Wu रहा था, Wa सल्लिका- 


पुष्पका गन्ध उठ रहा था और Jaana स््रमरविलसित 
( अर्थात्‌ AUC लोगोंका क्रीड़ा ) छो रहा था। 


‘তিনি তাল-লয়সমন্বিত, নৃত্য ও গীতযুক্ত, রমণীয় मांगेवकाकौछ - | 


* (অর্থাৎ মুনিকুমারদ্িগের ক্রীড়া) পর্য্যাগুরূপে আদরপূর্বক 
দেখিতে লাগিলেন। ৩। 
তিনি অনিমিষ নয়নে কুঞ্জের face চাহিয়া! রহিলেন ; তথায় 


মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছিল, প্রফুল্ল মল্লিকাপুষ্পের গন্ধ উঠিতেছিল 
এবং গুঞ্জনকারি-ভ্রযর-বিলসিত t ( অর্থাৎ ভ্রমরদিগের कीरा) 


হইতেছিল। 8 | 





(१) अमरविलसितमिति एतदुत्तनाम च, तथाच “मो गी नौ गो समर 
विलसितम्‌” ` - 

* ইহার প্লোকটিও ‘মাণবকাক্রীড়’ ছন্দে বিরচিত । 

t Suis প্লোকটিও 'ভ্রদরবিলসিত’ ছন্দে বিরচিত । 
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WS: सगः i ३१ 


शंकू जतू-कलकर्ठ-कोकिलकुलं कुच्ज्ान्तरं chad 
सवंत्तु प्रसवानता-नतिततान्‌ रम्यान्‌ धरित्रोरुहान्‌ i 
यश्यन््या इरिणे; समञ्च सुषसं शाह लविक्रोडितं (१) 
जानक्या Heat बभूव सहसा जातो (२) महान्‌ विस्मयः ॥५॥ 
दृष्रोभयेन (३) नयनेन मद्दषंयस्तं 
समं रघत्तम-सुपेत-सपेतककत्याः 
५। Ba JAA मध्यमे कंलकण्ठ- कोयेलः 
लोगों रव करतो है, विशाल SANU सब want फल- 
पुष्पके आरसे नत होकर रमंणोय हो रहा है, और 
.. इरिणोंके साथ सुन्दर शाह लविक्रोड़ित ( अर्थात्‌ व्याघ्रः 
` wa क्रोड़ा ) होता है, देखकर जानकीजीके Ega 
तत्क्षणात्‌ अतिशय विस्मय उत्पन्न हुआ i 
সুরঞ্জিত কুগ্রমধ্যে কলকণ্ঠ কোকিল সকল রব করিতেছে, 
. বিশাল বৃক্ষ সকল সমস্ত খতুর ফল-পুষ্প-ভরে নত হইয়! রমণীর 
X, হইয়া রহিয়াছে, এবং হরিণদিগের সহিত সুন্দর শার্দলবিক্রীড়িত २ 
( অর্থাৎ ব্যাত্রদিগের ক্রীড়া) হইতেছে, দেখিয়া জানকীর হৃদয়ে 
তৎক্ষণাৎ অতিশয় বিস্ময় উৎপন্ন হইল। € । 


_ (१) शादूलविज्रींडितमिति एंतइ त्तनाम च, तथाच ganii 
म: ব-লী स-त-त-गा: भादू लविक्रौड़ितम्‌ ।” 
(२) जाती aga इत्यन्वयः | 
(3) उमयैन नयनेन खौकिकचचुषा fure দা च। 


- * ইহার (कह 'শার্দ,লবিত্রীড়িত' ছন্দে বিরচিত । 
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CANINI | 


अध्यं-रनघचरित॑ परितः समेता 
अंनच्चु-रञ्िततसाः पुलकप्ररोई: ॥६॥ 
नेत्रे निमोल्य दृदयास्बुजकणिकायां 
ध्यानावगस्य-मघिगस्य मचः स्वरूपम्‌ d 
बद्दाच्ललि सुतिपराः प्रमदाम्‌ ताङ्गा 
भक्त्या सगहद-सिदं जगहुर्मुनोन्द्राः ॥ ७ ॥ 


६। weit दोनों आंखसे ( अर्थात्‌. लौकिक | 


आंखसे और दिव्य आंखसे ) वहद्दो रघुवर रामचन्द्रजोको 
उपस्थित देखकर, समस्त Hier परित्याग करके, पुलको- 
इममें सुशोभित होकर, चारों ओरसे सिलकर उदार: 
चरित्र रामचन्द्रजोको अञ्चना कियें। 

Ob सुनीन्द्रगणों नेत्रच्य निमोलित करके ET 
पञ्चके भितर वद्दद्दो भ्यानगस्य तेजःखरूप परंत्रह्मको 
जाकर अच्ललिबन्धनपूव्भक, सुतिपरायण और आनन्ट्‌- 
रससे अभिषिक्त देह होकर भक्ति-गदगदखरसे इस 
तरह कहने लगे । 

মহধিরা উভয় চক্ষে (অর্থাৎ লৌকিক চক্ষে ও দিব্য চক্ষে ) 
সেই রঘুবর রাঁমচন্দ্রকে উপস্থিত দেখিয়া, সকল কার্য্য পরিত্যাগ 
করিয়া, পুলকোদগমে সুশোভিত হইয়া, চতুদ্দিকে মিলিয়া, উদ্নার- 
চরিত্র রামচন্দ্রকে অর্চনা করিলেন । ७। 


মুনীন্দ্রগণ নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া, হৎপদ্মমধ্যে সেই ধ্যান- < 
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শন: सग ` ua 
- WI 
( गज्ज सैरागेण यतितालेन স্ব गेयम्‌ ) 
नारायण सम मन-उपद्दारम्‌ | 
धर घर हे कुरु aa विद्दारम्‌ ॥ (go) wen 
त्वे विधिरोश- wa डि सुरपति- 
स्त्र यम-वरुण-कुवेराः | 
' त्वं रविरिन्दु- स्त्व चितिरनल” 
Gl जल-गगंन-ससोराः ॥ ९ ॥ 
त्रं संकल जग- दपि च॑ aga- 
स्तंव मद्दिमा न॑ हि वदय: | 


८। Y नारायण, मरा मनरूप उपहार ग्रहण 
करो और उसमे विहार करो । 

él तुम्‌ ब्रह्मा, तुम्‌ शिव, तुम्‌ इन्द्र, तुम्‌ यम, 
वरुण Wit Hat | तुम्‌ ue और चन्द्र, तुम्‌ fala और 
अग्नि, तुम्‌ जल, आकाश और वाय॒ । 


গম্য COMIN পরম্রক্ষকে পাইয়া, অঞ্জলিবন্ধনপুর্ববক, डड्- 
পরাঁয়ণ ও আনন্দরসে অভিষিক্ত-দেহ হইয়া ভক্তি-গদগদস্বরে 
এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ৭। : 

হে নারায়ণ, আমার মনরূপ উপহার গ্রহণ কর এবং তাহাতে 
বিহার কর। ৮। তুমি वक्त, তুমি শিব, তুমি ইন্দ্র ; তুমি বর্ম, 
বরুণ ও কুবের। তুমি AH ও চন্দ্র ; তুমি ক্ষিতি ও অগ্নি ; তুমি 
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खुतिरपि यस्मिन्‌ : संशयविद्च॒रा ` 
स किसुत परपरिभेव्यः ॥ १० u | 
कति-कति-सुनिभिः कति-जननेष्वपि 
—  कतिविषतप ww तप्तम्‌ । 
अनशनशोषित- ` - वपुरनुपाघि (१) तु 
न हि বন तव पदमासस्‌ । ११॥ < 








१०। तुम्‌ समस्त जगत्‌ अथच Gul sm 
भिन्न हो, तुम्हारा महिमा जाना नचो जाता है, वेद भो 
जिसका वणनामे संशयाकुल होता है, उसको क्या 
दुसरेने परिच्छद कर सक्ता हे । 


११॥ SE जगतमें कितना कितना झुनि कितना 


कितना जन्म तक अनाहारसे शरोर छष्ककर कितना 
प्रकार तपस्या fa हैं, किन्तु छाय! cert wel 
निव्वि शेषण पद ( अर्थात्‌ परमब्रह्मययद ) लाभ नचो 
कर सत्ते I 

. জল, আকাশ ও বায়ু।৯। তুমি ANS জগৎ, অথচ সেই জগৎ 


3 


হইতে ভিন্ন; তোমার মহিমা জানা যায় না। বেদও যাহার 
বর্ণনায় সংশয়াকুল হন, Stal কি অপরে পরিচ্ছেদ করিতে পারে? 


| 9५ 


এই জগতে কত কত মুনি কত কৃত জন্মে অনাহারে 


শরীর শুদ্ধ করিয়া কতগ্রকার ज्चछ। করিয় ছেন; কিন্ত হায়! 
_ তোমার সেই নিব্বিশেষণ পদ (অর্থাৎ পরমনর্ষপদ ) লাভ করিতে 


| Wc C (१) निर्विशेषणम्‌ 
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कति कति विश्वा- ward तव है 
अयन्ति तनुसुद्द-कूपस्‌ | 
अजोऽपि नित्यो जगद्पक्ात्ये 
दधासि कतिविधरूपम्‌ ॥ १२ n 
' लय-जलराशौ सौनतनूधर 
धरसि (१) ছি वेदसुटारम्‌ i 
. विएुल-कठिनतर- कमठशरोरो 


वसि धरणिमनुवारम्‌ ॥ १३ ॥ 








१२। हे अनन्त, कितना कितना विश्व तुम्हारा 
एक एक रोसळूपसें आखय करके रहता है। तुस. 
জন্মনিস্বীল ओर नित्य हो करके भी जगतके उपकारार्थ 
कितना प्रकार रूप धारण करते छो । | 

१२। तम्‌ प्रलयससुद्रसे मोनदेह परियग्रह करके 
विपुल वेट्को धारण करते हो। विशाल एवं कठिन- 


« तर AML धारण करके वार वार शथिवोको वहन 


करते हो । 

পারেন নাই। ५४ | হে অনন্ত, কত কত বিশ্ব তোমার এক একট 
রোমকুপ আশ্রয় করিয়া আছে । তুমি জন্মবিহীন ও নিত্য হই-- 
যাও জগতের উপকারার্থে কতপ্রকার রূপ ধরিয়া थोक! ১২। 
তুমি প্রলয়নমুদ্রে মীনদেহ পরিগ্রহপুর্বক বিপুল বেদকে ধারণ: 
কর। বিশাল ও কঠিনতর কুর্ম্মশরীর ধারণ করিয়া বারবার- 


C६) 33 वग नीनादिरुपेर OT HHT LCE 





NER हे 


विष्टत-विशद-रद- कोल-कलेवर॑ 
उच्चरसि maiia (१) । 
चिरण्यकशिपु निहंसि विदध- 
न्नसिंह-तनु-सतिगुर्व्वांम्‌ ৷ १४ ॥ 
दान-सुटर्पित- ` बलिदसनाय च 
कलयसि वासन-कायम्‌ | 
भ्टगरुतरूपो कन्तसि बुशः 
— 'र्चियकुल-ससुदायम्‌ ॥ १५ ॥ 
व्रिलोक-रावण- रावण-निग्रह- 
` इेतुक-विग्रद्धारो । 


J ২৮১৭১877887 
१४।. हे प्रभो ! तुम्‌ emer वराहसूत्ति धारण 
/ करके एथिवौको उदार करते हो। अति वक्षत्‌ नुसिंह- 
ata धारण करके हिरण्यकशिपुको वध करते हो। | 
१५॥ दानगव्वित बलिको दमन करनेकेवास्ते 
` वामनरूप धारण करते हो। परशरामरूपसे समस्त . 
चत्रियकुलको TAX छेदन करते छो | 
পৃথিবীকে বহন করিয়া থাক। ১৩। হে প্রভো, তুমি ware 
বরাহমূর্তি ধারণ করিয়া ধরাকে উদ্ধার war অতি বৃহৎ 
বৃসিংহমূর্ত্ি ধরিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া थाक ।98। দান- c 
গর্বিত বলিকে দমন করিবার জন্য বাঁমনদেহ ধারণ কর। পরশু- 
রামরূপে সমুদায় ক্ষত্রিয়কুলকে বহুবার ছেদন করিয়! থাঁক। ১৫। 
(২) সনী ভুল্দীন্‌ স্থলি परेद (१) प्रभी उत्वौन्‌ इति पदच्छेद: | ; 
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रघुकुलसिन्धो- जात इवेन्दु- 
स्त्रिताप-नाशनकारो ॥ १६ ॥ 

छतबइपुण्या _ वयसतिधन्या- 
स्तत इच्च भवदुपयानम्‌ । 

सफलं सकलं ` स्वनयन-मयनं (१) 

जनुरनु (२) योगविधानम्‌ ॥ १७॥ | 

अदमतिदोनो লজলনিস্তীল: 
पूजनसपि न हि जाने i 


१६॥ त्रिसुवन त्रासजनक रावणका निग्रह्यथ देह 
धारण करके रघुकुलरूप समुद्रसे चन्द्रकासा उत्पन्न 
होकर त्रिताप नाश करते ST | 

१७। 'इमलोग धन्य, कितना पुण्य किय हैं, इस 


“लिये. आज तुम्हारा Ui आगसन हुआ है। इम 


लोगोंका चक्ष, ATA, जन्म अर योगानुष्ठान समस्त . 


- सफल ESI 


ত্রিভুবন-ত্রাসজনক রাবণের নিগ্রহার্থ দেহ ধারণ করিয়া, রঘুকুলরূপ 
সমুদ্র হইতে চন্দ্রের স্তায় উৎপন্ন হইয়া ত্রিতাপ নাশ করিতেছ 
bu আমরা ধন্য, কত Ane করিয়াছি, তাই আজ এখানে 
তোমার আগমন হইয়াছে । আমাদের চক্ষু, আশ্রম, জন্ম ও 





( १) अयनम्‌ आश्रमः । 


(4) अनु पश्चात्‌, अपिच इव्यर्थः । | 
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a fe दयामय मा भव विसुखो न) 
मयि करुणारूतदाने ॥ १८-॥ 
न किञ्चिट्पर प्राथयितव्यं 
केवलमिद-सभिसाष | 
स्वगुणगरिम्‌णा- प्रयाहि चरमे 
श्यामाचरण-सकाश ॥ १८ N x 





स Wer सुतस्ता-ननुज्ञाप्य रामो | 
निवासं चिकोषुजनाना सलच्चम्‌ । 


--— .. 





१८। में अति दोन, भजन नद्दो जानता हु, 4. 
पूजा भो नहों जानता x हे दयासय, तुम्‌ লং प्रति 
करुणारूत दानमें विसुख লন हो । 

१० | और कुछ नहो चाहता इ, केवल यह कइता 
x' जो निज गुणका गौरव रक्षा करके अन्तकालसें 
श्यामाचरणके पाश जाना। । 

२०। वे इसप्रकारसे स्तव करनेसे रामचन्द्रजों उन्‌ . ; 
যোগানুষ্ঠান সকলই मकन হইল। ১৭। আমি অতি দীন, ভজন 
জানি না, serbe জানি না। হে দয়াময়, তুমি আমার প্রতি 

` কক্ণামৃত-দানে বিমুখ হইও না। ১৮। আর অপর কিছু চাহি 
না, কেবল এই বলিতেছি যে, নিজ গুণের গৌরব রক্ষা করিয়। 
অন্তকালে শ্তামাচরণের নিকটে যাঁইও | ১৯। d & 


ee 


LL a 


| 
| 
| 
| 
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षष्ठ; सर्ग; | ye: 


अरण्यं विगाढ़' विविक्षुः प्रयातः 
ससन्तादपश्यद्‌ सुञङ्कप्रयातम्‌ (१) ॥ ২০ ॥ 
वनं गते दाशरथौ सदात्मनि 

शनेवेइन्‌ कीसुससौरभं सुखः i 








लोगोंके निकटसे विदाय लेकर arate खजनको अलच्छे . 
वास करनेकी इच्छाले गइन वनमें प्रवेश करनेके लिये 
mi गसन किये, तब चारों दिकसे सुजङ्गप्रयात 

` ( अर्थात्‌ सपंगणोक्रा सञ्चार ) देखने पायें । 
|| o २१। महात्मा रामचन्द्रजो वनभें प्रवेश aaa: 
A तब सुखकर समोरण कुसुस-सौरभ-सहकारसे agag 
তাহারা এইরূপে wq করিলে, রামচন্দ্র Stama निक 
oes লইয়া, আত্মীয়-স্বজনের অলক্ষ্যে বাস করিবার ইচ্ছায়, গহন 
\ বনে প্রবেশ করিবার জন্য, যখন তথা হইতে গমন করেন, তখন 
%চারিদিকে gargato ४ ( অর্থাৎ সর্পগণের সঞ্চার ) দেখিতে 

পাইলেন। ২৪। 

মহাত্মা রামচন্দ্র বনে প্রবেশ করিলে, তখন সুখকর সমীরণ 
fe, OE AE 





(१) अमङ्गल भुजङ्गसञ्चारद्शमं सौताइरणरूपस्य भाविनः अनिष्टस्य 
सूचकम्‌। भनङ्गप्रयातमिति एतद,तनास च, तथाच “भुनङ्गप्रयातं चतुर्भि 
य कारः | 


* ইহার (रीक्‌ 'डूजकथग्रांड' ছন্দে রচিত । 
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ल T 


तदेव (१) वंशस्थविलं (२) प्रपूरयन्‌ 3 
जगी यशस्तस्य कलं ससोरणः ৷ २१ ৷ 
इति औश्यामाचरणकविरत्नकतायां 
गौतिकाव्ये ug muris नाम 
| — wg सग: ॥ ॥ 


Ee Ces CSS 


e 





————————— ——————— 
| वहकर, वशंस्थविल ( अर्थात्‌ वांशका छिद्र ) qu . 

| करके सुखरसे जेसा उनका यशगान करने लगे। 

| কুন্ুম-সৌরভ-সহকারে NS TA বহিয়। এবং বংশস্থবিল * ( অর্থাৎ . 
` শের fice) পূর্ণ करिता eer যেন তীহার যশ গান করিতে 


i / Owe 
z লাগিল । २9) | x 3 
mm ooo — ९ फी 
| (१) तदा इव इति पदच्छेद: | जगी इव इत्यन्वयः | 
| . (২) कौचकवंशरन्वम्‌ | वंशस्थविलमिति एतषुत्ततास च, तथाच 
| “बुद्न्ति वंशस्थविल ज-तौ ज-री I” = 
| कै ইহার শ্লোকটিও 'বংশস্থবিল’ ছন্দে APS I | 
| 
| TER 
Xs 
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/ सप्तम: सग: | 
Mal परिस्त्रसण-माखससण्डलेघु 
ue चक्रे निजाससपदं स हि पच्चवव्याम्‌ । 
fs Hal ततः यवणनास-मवद्यभावां 
he तत्रागता-मक्तत शूर्पणखां विरूपाम्‌ ॥ १॥ 
wad खरदूषणत्रिशिरसां रक्ष:सहस्ते: wd 
नाशे तेन रघूत्तसेन (१) कुपितो रक्तोऽधिपो रावणः | 


“ १। वे नानाविध आथ्रममें परिस्भण कर पञ्च 

वटोमें अपना आश्रस स्थापन किये। वहां su 

श्रे», आकर गहित भाव प्रकाश करनेसे कण और नासिका 
छेदनकर उसको fae किये थे । 

२। वद्दद्दो रघुवर uu सहस्त राक्षसगणांके 

- सहित खर, दूषण और ब्रिशिराका विनाश साधन AT, 

, `. राचसराज रावण कुपित होकर मारोचको विचित्र सुवण- 

তিনি নানাবিধ আশ্রমে পরিভ্রমণ করিয়া পঞ্চবটাতে নিজ 

আশ্রম স্থাপন করিলেন। পরে তথায় শূর্পণথ। আসিয়া গঠিত 

i ভাব প্রকাশ করিলে, কর্ণ ও নাসিক! ছেদন করিয়া তাহাকে 

P বিকৃতাঙ্গী করিয়াছিলেন | > । 

সেই রঘুবর দ্বার! sem गश्य DICIS সহিত খর, দূষণ ও 

। ` ত্ৰিশিরার বিনাশ সংঘটিত হইলে, রাক্ষদরাজ রাবণ কুপিত হইয়া, 

| A EI म त ্ত 
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à 
| 
| 
} 


NANI १६ "२० ही 


ails गमयन्‌ सुवणेग्डगता चित्रां बिढ्ण्डौसवन्‌ (१) _ 
Sext निजवंशपावकशिखां शून्ये (१) ४इरन्सोइत; ॥ २॥ ` 


दशसुखनोता-5वददतिभोता ৷ 
' लनु-तनुभासा शशिवदना ( ই ) सा ॥३॥ 


Lt | 





Eee 
सग at सद्यासीका qu, निजवंशका अग्निशिखा 
_ स्वरूप ( अर्थात्‌ ध्वंसकारिणो) जानकीजीको লিন 


पाकर सोइवश होकर BCU किया था] 


३। रावण जब ले जाता था, तब নস্বস্বী शशिवदना 


^ 


जानकोजोका देइकान्ति «B छो गया) वे अत्यन्त ^ 


सीता होकर कहने AA । 
মারীচকে বিচিত্র west করিয়া, সন্গ্যাসীর বেশে, নিজবংশের 
অগ্নিশিখাস্বরূপ ( অর্থাৎ ধ্বংসকারিণী ) সীতাকে নির্জনে পাইয়। 


` মোহবশতঃ হরণ করিয়াছিল। ९ । 


বারণ যখন লইয়া যায়, তখন সেই শশিবদনা * সীতাঁর দেহ- 
কাণ্ডি ক্ষীণ হইয়। গেল। তিনি অত্যন্ত Stel হইয়া! বলিতে 
লাগিলেন। ७ | 
(१) छत्र-दण्डःकमण्डलुरूप-्िविधचिङृधारी सञ्चः सौ भूता । 

(२) निजने | , 

(३) शशिवदनेति cae cara च, तदुत्ता शश्शिवदना म्धौ।” तन्वि 
त्यादि विशेषणइयेन एतदपि ध्वनितं यत्‌ रावणस्पर्थोत्‌ तस्या देइकान्ति- 
नलिना जाता, तदिनाअने तु मनसा লিখ্বিন Hes प्रफुन्नमासौत्‌ । 


# ইহার শ্লোকটিও nero ছন্দে বিরচিত | 
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ঘমল! सग; । दै 


qe 


- e ` ( सालवगौररागेण एकतालौतालेन च गेयम्‌ ) 


“ ¦ , के नु हे नाथ गमयसि कालम्‌। 


रति निशाचरः पंतिरिद्द मामय- 
Afe, सशंरघनुषांलम्‌ ॥ (धु. ) ४ ४॥ 
अतिशय सीति-समाकुलिता 
शरू-वेपथुमत्तनुकाया । 
अविरल-वाष्पजलाविलहडः 
a fest कलयास्यसद्दाया ॥ ५ ॥ 





४। 9 नाथ ! तुम अंभो कहां काल यापन करते 
हो? एहां यह राक्षसराज हमको इरण करता हे, 
तुम ( इसको मारनेमें ) समर्थं, ( अतएव ) धनुरव्वाणसह 
आओ | 

५। में अत्यन्त भयाकुल हुआ दु” मेंरा यह चोण- 
Sw गुरुतर कम्प होता है, अविरल वाष्पजलमें चक्ष 
कलुषित होता है। कोई दिक देखने vet पाताइ, 
wei मेरा कोइ सहाय नहो है । 

হে নাথ! তুমি কোথায় এখন কাল যাপন করিতেছ ? এখানে 
এই রাক্ষসরাজ আমাকে হরণ করিতেছে, তুমি (তাহার নিধনে ) 
সমর্থ, (অতএব ) ধনুর্বাণ সহ আইস 8। আমি অতিশয় ভয়া- 
কুল হইয়াছি, আমার এই ক্ষীণদেহে গুরুতর কম্প হইতেছে। 
অবিরল aac চক্ষু কলুষিত হইয়াছে, কোনও দিক্‌ দেখিতে 
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T LANIN ह 


सुभग सदाशय देवर हे तव arated हितसुत्तम्‌ i _ 
अविनयजं फलसाश हि मे तदिचापतितं नलु Na ॥६ 


तमपि दोष-सपाख मया त्यज रोष-सये! सयि नित्यम्‌। 
सनसि निजां जननोसिव सां कुरुषे सततं यदि सत्यम्‌ ॥७॥ c 


अयि सकला वनदेवतिकाः wate हि वो नतशोषो । 
कथयत राचवमेतद्र STATS ममोपचिकीषो WS 











ই। हे सोस्यस्ृत्ति सञ्चरित्र देवर ! तुम्हारा faa- 
वाक्य में नहो छुना, अशो নন্থন্থী अशिष्टाचारका उपयुक्त 
फल MAS हमारी उपस्थित FAT । , 

७। ङे वतस! सत्यहो अगर तुम सवदा इसको 
निज जननोके खरूप॑~-~ करते हो, तब हसारो 


करो } Se 

` ८। 9 समस्त वनदेवतागण ia नत मस्तकसे 
तुमलोगोंको प्रणास करता हं, वदो व्यापार शोघ्र रास- 
चन्द्रजोको कहो, मेरो उपकार करनेमें इच्छुक हो । 
পাইতেছি नां; এখানে আমার কেহই সহায় নাই।৫। হে 
auré mfra দেবর) তোমার হিতবাক্য আমি গুনি নাই 
এখন সেই অশিষ্টাচারের উপযুক্ত ফল Ast আমার উপস্থিত 
হইল। | ७। হে বৎস! সত্যই गति তুমি সর্বদা আমাকে নিজ 
জননীর ন্যায় মনে করিয়া থাক, তবে আমীর কৃত দোষ মার্ডনা 


করিয়া, আমার প্রতি নিয়ত cats পরিত্যাগ Fala! হে সমন 
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क्षत दोष मार्जना कर, Hat प्रति नियत रोष परित्याग | 


P 





কতা, सग, | 


< 'निगदंत हे तरुराजगंणा व्रतंतोसंद्धितां रघुवोरम । 
waefa भावयतेह सया बहवार-पदापित-नोरम ॥८॥ 
ভ্ববান্জল ! साकुललोचंनक-(१) रवलोकय मां-मनुवारम्‌ | 
` उपसर जोवितनीथ-मरे! वद सा-पह्ुंता(२)सनिकारम्‌॥ १० 
परिहित-भूषणरत्नचयं विकिरासि wee एवम्‌ i 
+ विसहृश-मापद-मापतितां विनिवेदयतां रघुदेवम्‌ ॥११॥ 


८ | है तरुवंरगंणं | तुंमलोग লী लतागण aai- 
व्याहारमे रामचन्द्रजोको Well चम तुसलोगोंके पद- 
तलमें बहुवार जलसेचन किया हु" अभो वडहो एकवारं 

_.  मनमे करो। | 
p १०। अरे ভবন! तुंमलोग आकुलनयनसे वार 
बाद HU तरफ ताको मत । प्राणनाथके पाश जा, FAT 
शसा अपसान-सहकारसे हरण ACA ले जाता है कहो | 

११। अङ्गस्थित समस्त अलङ्कारोंवा इसतरइसे 
| | বনদেবতাগণ ( আমি নতমস্তকে তোমাদের সকলকে প্রণাম 
| করিতেছি । এই ব্যাপারটি बीच রামচন্দ্রকে वन; আমার উপ- 
| কার করিতে ইচ্ছুক হও।৮। হে তরুবরগণ | তোমরাও লতা- 
গণের নমভিব্যাহারে রাম্চন্দ্রকে বল। আমি তোমাদের পদতলে 
বহুবার জল সেচন করিয়াছি, এখন নেইটি একবার মনে FAL > I 
অরে TATA | তোর! আকুল নয়নে বার বার আমার দিকে চাহিয়। 


থাকিন नां। প্রাণনাথেক় নিকট যা; আমাকে এরূপ অপমান", 
SR a SNES क EC 
(१) मा आकुलेति पदच्छेदः । (২) मासाम्‌। ` 





bro X m S E 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri र 


tae 2 रामलाल t 
सकलसुखार्पण-कल्पलते निचिते नलिने-रयि দন্দ a 

वद सखि राघव-मेव-मदं दशवक्षभयेन विकम्प ॥१२॥ 
त्वमसि विभो पवनासि यतः खलु Vala: सकलात्मा | 

| ex oA 

নহ कृपया मम पत्युरद्दी इरते ननु AMR) दुरात्मा॥१३ 





` इतस्ततः विक्षेप करता हु, ये लोगभो ae उपस्थित 


विषम विपदका कथा रघुनाथजोको ज्ञापन करे | 

१२। अयि पम्प | तुम कमलोंसे परिव्याप्त और 
सकल सुख देने aaa wen सखि! राघवको 
कच्तो, में दशाननके भयसे ऐसा कांपता | । 

१३ । हे प्रभो पवनदेव! तुम निद्धयङ्दो सर्व्यान्त- 
सालो और सब्ब त्रगासो। कृपा करके हमारे पतिले 
कहो, TW SUA इसको इरण करता है। 


সহকারে হরণ করিয়াছে বল্গে। ১০। were অলঙ্কার- 
গুলি এইরূপে Sous: বিক্ষেপ করিতেছি। ইহারাও উপস্থিত 
এই বিষম বিপদের কথা রঘুনাথকে ভ্রানাউক।১১। অয়ি ATA fs 
তুমি কমলে পরিব্যান্ড এবং সর্বরিধ-সুখদানে কন্পলতাম্বরূপ। সখি, 
রাঘবকে বল, আমি দশাননের ভয়ে এইরূপ কীাপিতেছি। ১২। 
হে ATS পবনদেব ! তুমি নিশ্চয়ই সর্বাস্তর্যামী এবং সর্বত্রগামী । 
कृशो করিয়া আমার পতির নিকট বল, এই gatal আমাকে 





(২) লা एष; इति छेदः । 


. . [4 
CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


“a: 


A 


क 


कै 


क्व वत पित; ! ন্ধ च Alaa ! बा नु खलु भगिनोगंण सरवे ।(१ ` 


ग्वशरनिकर(२'क भवसि पुनः कसो शरणं वत Ta es 
चरण(२) इदं तव देवि লন- चरण वदति प्रतिवारम्‌ | 


भवभयच्वारि-इरेदंयिते त्यज तुच्छभयं सविचारम्‌॥१५ 


१४। हे पितः! हे सातः! 9 भनिनोगण ! qa 


लोग নস্বা { कहां? कहां ? हे ngu और TT ! 
तुमलोग- कहां ? हाय ! सें किसका शरण लु । 

| १५॥ 9 देवि! श्यासाचरण तुम्हारा चरणसे प्रणा 
कर वार वार यक्षे कथा कहता है, तुस भवभयष्ठारो 
इरिका प्रियतमा छो, यहो विषेचनाकर यह तुच्छ भय 
परित्याग करो । 
হরণ করিতেছে | ১৩। হা शिछ३ | হে মাতঃ ! .হে ভগিনীগণ! 
তোমরা সকলে কোথায়? কোথায়? কোথায়? হে vex ও 


স্বশ্রগণ | তোমরা কোথায় ? হায়! আমি কার শরণ লই ! । ১৪। 


—ce দেবি, শ্তামাচরণ তোমার চরণে প্রণাম করিয়। বার ais এই 
কথা বলিতেছে, তুমি ভবভয়হারী হরির প্রিয়তমা, এই বিবেচন! 
করিয়া, এ তুচ্ছ ভয় পরিত্যাগ कद्र । २८ । 


RRS TCT TCT 


(१ ) वत पितः। Wa मातः। शु भगिनौगण। ud यूयं a wy 


TAA: । 
(९) शअशरेत्यव एकशेषः | 
(३) चरण; श्वासाच्रण; | 
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ac  रेसलौर्ला। 

आक्रन्दन्ती रथविनिहितां शन्य॑मा्ेणं यान्तीं 
मन्दाक्रान्तां (१) रघुकुलवधु-सन्वसाद्‌ ATT । 
LAET दशमुखससी तर्जयासास वोर 

জলা ae न्यपत-ढ्वनी किञ्चिदायुजटायुः ॥ १६ ॥ 


एवं जटायुषं इत्वा रावणो लोकरावणः 
quisa ययौ लङ्का-मलक्कारायितां सुवः ॥ १७ ॥ 








१६॥ जानकीजो रथमें स्थापित होकर क्रन्दनं . 


करते करते शुत्यमागमें জাল महावोर VATS 
जटायु, रघुकुलवधू सन्दाक्रान्ता ( अथात्‌ दुज्जेन AAA 
आक्रान्ता) हुआ, ऐसा अनुमान किवा । पञ्चात्‌ वह 


रावणको देखकर AAA करने लगा और बुड करके 


अल्यसाच आयु रहते सूतलमे गिर गया t 
१७। ब्रिभुंवनका त्रासजनक रावण Qu जटायुको 


সীতা রথে স্থাপিত হইরা ক্রন্দন করিতে করিতে patei 
যাইতে থাকিলে, মহাবীর dame জটায়ু, রঘুকুলবধূ মন্দাক্রান্তা * ^ 


(অর্থাৎ দুৰ্জ্জন কর্তৃক আক্রান্তা ) হইয়াছেন, এইরূপ অনুমান 
করিল। পরে (म রাবণকে দেখিয়া ভর্জন করিতে লাগিল, এবং 
qa করিয়া অল্পমা ত্র আয়ু থাকিতে ভূতলে পতিত হইল | २७। 








(१) मन्दाक्रान्तां दुष्ट नाभिभूताम्‌ । मन्दाक्रान्तासिति एतहत्तनास च 
तथाचोक्षे “मन्दाक्रान्तास्व धिरस-नगर्मा भ-नी ती गयुग्मस्‌ ।” 


+ ইহার ল্লোকটিও ‘মন্দাক্রান্তা’ ছন্দে রচিত। 
CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 


সপ 
~, 


> 
. t 





सप्तम; सग: | gè 


छत्वाप्तचेटोपुटिता-सशोका- 
टव्यामरचत्‌ स तु तां सशोकाम्‌ । 
वरानुबन्धाद्‌ रघुनन्दनेन 
कालञ्च निन्ये मनसो$सुखन ॥ १८॥ 
इति योश्यामाचरणकविरब्रक्कतायां रामलोलायां 
गोतिकाव्ये कोताइरणं লাল 
सप्तम; संग: ॥ ७ ॥ 


=——— 


x विनाशकर परथिवोका MARR Weg weit गमन 
किया | 
१८॥ पञ्चात्‌ वह शोकान्विता जानकोजोके 
2 . विश्‍वस्त चेटोगणोंसे रक्षा करने लगा और रासचन्द्रजोको 
Ny साथ शत्रुतानिबन्धन मनका असुखसे काल यापन करने 
लगा । 
ত্রিভূবনের ভ্রাসজনক রাবণ এইরূপে জটায়ুকে বিনাশ করিয়া, 
শীত্রই পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ লঙ্কাপুরে গমন করিল। ১৭। 
পরে (म শোকান্বিতা সীতাকে বিশ্বস্ত চেটীগণে পরিবৃত করিয়া 
অশোকবনে রাখিয়া রক্ষা করিতে লাগিল, এবং রামচন্দ্রের সহিত 
শক্রতা-নিবন্ধন মনের जरूट्य কাল যাপন করিতে রহিল । sv | 
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ava, सग, | 
इत्वा सायासगं रास; বান্ধল: पुनरागतः । 
अनालोक्यायम सोता-मतिचिन्तान्वितो$नवत्‌ S i 
डूतस्ततोईन्वि्य सलच्झणस्ता 
सलक्षणां मापं यदा कधर्चित्‌ । 
शदातिशोकात्ते मना: सवाष्प- 
भभोरमुचेंविललाप रासः ॥ २ ॥ 





SRR ere er ड़ C vos . - 
र्ल w— s eo = a . 





१। इधर रासचन्द्रजी wm विनाशकर अनुजक 


साथ फिर आये, sm जानकी जोको देखने न पाकर _ 


अत्यन्त चिन्तान्वित इुआ । | 
२। रासचद्रजो लब्हणजोको साथ इतस्ततः 


अन्वेषण करके भो जब किसो तरहसे जानकीजोको नही 
मिला, तब शोकातुरःचित्त और अपश्च होकर सरोदनस 
उञ्चैखरमें विलाप करने लगे | 

এদিকে রাম মায়ামৃগ বিনাশ করিয়া» অন্থজের সহিত ফিরিয়! 
আনিয়া, আশ্রমে সীতাকে দেখিতে ना পাইয়া অত্যন্ত চিন্তান্থিত 
হইলেন । $| 


- ays লক্ষ্মণের সহিত Bowes অন্বেষণ করিয়াও যখন . 


কিছুতেই সীতাকে পাইলেন नी, তখন শৌকাতুরচিত্ত ও অধৈর্য 
হইয়া semen उष्य বিলাপ করিতে লাগিলেন। २ | 
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( देशवराड़ौरागेण अटतालतालैन च गेयम्‌ ) 


प्रिये कुत्र याता, देहि मम्र दशंनसिदानोम्‌ | 


चिरमनवलोकने विक्रलमति मानसं 
कथय सस मधुरतस-वाणोम्‌ ॥ (r9) ॥३॥ 
ema सम जीवनं त्वससि मम भावनं 
त्वमसि सकलग्टहसारस्‌ | 
मसि मम तोषणं त्वमसि मम भूषण 
त्वयि तु मम हदय-सविकारम्‌॥ ४ | 
त्वमिव जलदावलो सरस-सरूणा Ala ` 


aan sae aa चित्तम | 





२ । प्रिये! कहां गये, अभो इसको दर्शन देओ 


बुत घड़ी न देखकर मेरा मन अतिशय व्याकुल हुआ 


. % हैं, मेरा निकट सुमधुर बात कहो | 


as 


8। Gael मेरा जोवन, तुमद्दो Aa प्रोतिदायिनो, 


JaN मेरा you, तुम्हारा प्रति मेरा wea निर्विकार i 


প্রিয়ে! কোথায় গেলে, এখন আমাকে দর্শন দাও । অনেক" 


ক্ষণ ना দেখায় আমার মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে; আমার 
নিকট সুমধুর কথা কও। ৩। তুমিই আমার জীবন, তুমিই 
আমার চিন্তা, তুমিই আমার সমস্ত ভবনের সার। তুমি আমার 
গ্রীতিদায়িনী। তুমি আমার ভূষণ তোমার প্রতি- আমার qus 
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वितर वचनारूत _ गुरुढषितनाशनं 
नाशयतु दु:खसुपदत्तम्‌ ॥ ५॥ 
तव वदनचन्द्रिका दर-तिमिर-नाशिनो 
तोषवतु लोचन-चकोरम्‌ | 
aa विरहवेद्ना सकल-तनु-सादिनो 
पीडयति मामिह सुघोरम्‌ ॥ ६ ॥ 
किमिद-मिच्द IFA व्यसन-सवितकित 
किञ्िदपि नाइ-सयि सत्य । _ 





५। तुस Gras चीर मरूणाक्ृति मेचमालाके 


) | een वचनाझत दानकर उपस्थित दुःख दूर करो d 
j & । भयरूप अन्धकारनाशिनो तुम्हारा वदनरूप 
चन्द्रिका मेरा लोचनरूप चकोरको तुष्ट atl सव- 
TAHT क्केशदायिनो तुम्हारा विरइजन्य यातना सुकको 
अभो ५ अति भयङ्कर कष्ट देता है । | 

अयि ग्रिये! आज क्या अभावनोय विपद 


নির্বিকার । 8। তুমি লুন্নিগ্ধ ७ মস্যণাক্ৃতি .মেঘমালার शाम, 

আমার মন তাহাতে চাতকের মত। প্রবল-তৃষ্ণীনাশক বচনামৃত 

দান করিয়া উপস্থিত ছুঃখ দূর কর । €। ভয়রূপ-অন্ধকাঁর-নাশিনী 

তোমার MARA চন্দ্রিকা আমার লোচনরূপ চকোরকে তুষ্ট FFF | 

সর্বশরীরের ক্লেখদায়িনী তোমার বিরহজন্ত যাতনা আমাকে 

এখন ভয়ঙ্কর কষ্ট দিতেছে। ৬।.. ala পরিয়ে! আজ এ কি 
+ CC-0. तत्वार, Bhavan Collection Digitized by eGangotri 
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न्याय, सरा सन उसमें चातकके न्याय । तुस प्रबल . 


w 


WEA: सग, | '93 


+ व्याघ उत केशरो न्यगर-दतिसत्वरो- 
ऽजगरवर उत कि-मथवान्य ॥ ৩ ॥ 
'किसुत विपिनस्थलं নব सकल-सङ्गकस्‌ 
लेलित-सुपकलितव-दसेदम्‌ (१) । 
तद्दि नवमालिका ग्रतनु-तनु-विस्त्रमा 
* 'दिशति मभ निरतिशय-खेदम्‌ ॥ ८ ॥ 
उपस्थित हुआ, में कुछ नहो समझ सत्ता Sl व्याघ्र 
क्या सिँह क्या seq अजगर अथवा और कोई जन्तु 
सत्वर आकर तुसको ग्रास किया ইঁ? 
=! न यद वनभूमि एकत्र मिलकर तुम्हारा 
सुललित आङ्ग सब अदण किये Y? इसीसे नवसालिका 
तुम्हारा चोणदेहका विलास धारण कर मुझको अत्यन्त 
कष्ट देतो है। 


. অভাবনীয় विशेत्‌ উপস্থিত হইল, আমি কিছুই বুঝিতে পাঁরিতেছি 
না। ie, কি সিংহ, কি বৃহৎ অনগর, অথবা अछ কোন ae 
সত্বর আসিয়া তোমাকে কি গ্রাস করিয়াছে ?। १॥ না, এই 
বনভূমি একত্রে মিলি! তোমার সুললিত অঙ্গ-সমুদীয় গ্রহণ করি- 
রাছে? তাইতে আজ নবমালিকা তোমার ক্ষীণ দেহের বিলাস 
ধারণ করিয়া আমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিতেছে। ৮। হে शुषि! 





৮ FQ 
€ / क r 





তত (१) भभेदम्‌ अएथक्‌, मिबिला sand; | 
AC | ও | 
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oe | 
तव॑ सुदति निचितं स्फुरदधर-रामवद्‌ E. 
विस्बफल-मावहति तापम्‌ | T 
तरल-सतिसुन्ट्र नयनयुग-मोषया 
हरिणकुल-सच्दरत दुरापम्‌ ॥ ९.॥ 
तव वद्नसुसियं वहति ननु सादरं | 
` कमलकुल-ममलतमतिकान्तम्‌ | 5 | 
নন मधुरया गिरा कलित-कल-कोकिला | 
. किरति मयि गरल-सिव वान्तम्‌ ॥ १० ॥ | 
2 । है सुदति ! feret तुम्हारा आकस्मित अधरः 
कासा रक्तवर्ण विस्बफल নৰা मनस्ताप জন্মানা है। 
है ATA, अति सुन्दर और ভু नयनदय डेषोवशतः x 
/ हरियोंने चरण किया हे । | E | 
१०। fare और अति सुन्दर कमल TAR 
यत्रपूरव्णक तुम्हारा वदन शोभा धारण कर रहा : है i | 
तुम्हादोहो सञ्चर वाक्य लेकर कलकण्ठ कोकिलोंने जसा A | 
गरल वसन कर सैरा अङ्गपर निक्षेप करता € $ | 
নিশ্চয়ই, তোমার আঁকম্পিত অধরের স্তায় রক্তবর্ণ বিশ্বফল আমার 
जखन জন্মাইতেছে । চঞ্চল, অতি সুন্দর ও দুর্লভ. THAT Fíl- | 
বশতঃ হরিণের! হরণ করিয়াছে। ७। fefe অতি সুন্দর 
কমল সকল xe*I«« তোমার বদন-শোভ। ধারণ করিয়। রহি- 
রাছে। তোমারই মধুর বাক্য লইয়া কলক হইয়া কোঁকিলাঁর। 
বেন গরল বমন করিয়। আমার অঙ্গে বিঙ্গেপ করিতেছে । ३०। 
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शव-मपरेस्च ते सम-संवंयवोत्‌करे 
कलित इह (१) ललिततर आदी । 
श्यासचररण परं तापतति-नाशिनौ 


न्यधित डदि कमलसम-पादौ ॥ ११॥ 
Wa दशाननह्ृता-सथ ता जटायोः- 
सुग्रोवसख्य-मधिगस्य सहाययुक्त; | 
यय्योप्-वानरचसूसडित; ससुतको 
युददप्रयाण-सकरो-द्चिरात्‌ «weit ॥'२॥ 


११। WS aep दुसरा लोगोंने तुम्हारा सुललित 


अङ्ग समस्त पहिले ग्रहण करनेसे पद्यात्‌ श्यामाचरख 
सब्भसन्तापहारो तुम्हारा कमलकासा wea ERAN 
छिपा Tat है । 
` १२। अनन्तर जानकोजोको रावण इरण किया 
है यह जटायुके सु खसे सुनकर सुग्रोवकै साथ मित्रता कर 
सहायसम्पन्न होकर वहद्दो धनुदैर रामचन्द्रजो ससुत्‌- 
सुक होकर प्रचुर वानर संन्य साथ लेकर স্বীমস্বী युद्द- 
यात्रा किये | 
এইরূপে AAT অপর সকলেও তোমার সুললিত অঙ্গ সকল ACA 
গ্রহণ করিলে, পরে স্তামীচরণ সর্ববসস্তাপহাঁরী কমলসদূশ তোমার श 
হখানি লইয়া! হৃদয়ে লুকাইয়! রাখিয়াছে | >> | 

(१) कखिते xv, ललिततरे wet इति छेद: | 
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GAA MAA ततो इनुसान्‌ a 
समुद्ध-मुन्नइप्र ददाह लङ्काम्‌ । 
आश्वास्य বীনা पुनरागतः सन्‌ 
ननाम रामं विकसन्मुखाझम्‌ ॥१३॥ 
जलनिधिमध्ये विरचितसेतु- 
रसलचरितो मनुकुलकेतुः | 


j 
| 
| 
| 
| 
: 


ee 


RRI उसके पथात्‌ इनुमानजो दोत्य खोकार कर, 
समुद्ध पार होकर लङ्का दग्ध किये और जानकोजोको 
-_ आश्वास देकर फिर आकर रासचन्द्रजोको प्रणाम 
? ¦ कियं तब उनका मुखुकसल प्रफन्न हो उठा | 
| १४। जो समुद्रके सितर सेतु निम्भाण किये थे 
वचहो faa चरिव सनुकुलय्रेष्ठ और निखिल जगतका 
অনন্তর, সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছে ইহা জটায়ুর মুখে 
শুনিয়া, স্ুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া সহায় সম্পন্ন হইয়া, সেই 
ধহুঞ্ধারী রামচন্দ্র AS হইয়া প্রচুর বানর धम সমভিব্যাহারে 
অচিরে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ১২। 
তারপর হমূমান দৌত্য স্বীকার করিয়া সমুদ্র পার হইয়া, 
ce দগ্ধ করিলেন। এবং সীতাকে আশ্বাস দিয়া, ফিরিরা আসিয়া, | 
কে প্র 
AR T করিলেন। wet তাঁহার মুখকমল প্রফুল্ল 


যিনি সমুদ্রমধ্যে সেতু নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই feta 
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अष्टम! wt - 5" ७ 


हि स निखिल-रटिस्थितिद्वतिहेतु: 
स्वगुणसडिग्ना मम सन एतु ॥ १४॥ 
इति सीश्यासाचरणकविरन्रक्कतायां शोरामलोलायां 
| गौतिकाव्ये विलापो नास ., 
ER: सर्ग: c 


৮৩ 





ufe स्थिति संहारके कारण रामचन्द्रजो अपने qud 
मेरे aaa सिंतर आवें | 


চরিত্র, মন্তুকুলশ্রেষ্ঠ এবং নিখিল জগতের কৃষি স্থিতি সংহারের 
কারণ রামচন্দ্র নিজগুণে আমার মনোমধ্যে আস্থুন। ১৪। 





s. 
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CA रावणमाहवे सतनयं सभ्वालकं सान्वयं j 
राज्य सस्य विभीषणं खशरणं संस्थाप्य धर्मप्रियम्‌ । 
जानक्या सिलितखिराय विरइचासाङ्गयष्या पुन- 

रानन्दोहत-वाष्परुदवचन-स्तस्थी कियन्त चण्‌ uti 





१। ged gate साथ और स्त्राता कुस्भकणके 
à | साथ रावणको सवंशसे ( अथवा अनुचरगणोंके साथ ) i 
/ विनाशकर और उसके राज्यमें अपना शरणागत धार्निक 
विभोषणको स्थापित कर facet ast जानकी 
जोके साथ पुनर्व्वार मिलित इये | आनन्द्से वाष्योइस 
স্বানধী कुछ घड़ी वाक्यहोन इये। . e 





যুদ্ধে পুত্রদ্দিগের সহিত এবং ভ্রাতা কুন্তকর্ণের সহিত রাঁবণকে 
শে ( অথবা অুচরগণের সহিত ) বিনাশ করিয়া, এবং তাহার 
রাজ্যে নিজের শরণাগত ধান্মিক বিভীষণকে স্থাপিত করিয়া, 
চিরবিরহে PIA জানকীর সহিত পুনর্কার মিলিত হইলেন। 


তখন আনন্দ जक বা্পৌদগম হওয়ায় কিছুক্ষণ বাঁক্যহীন হইয়া 
রহিলেন। >| 
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| अवलरिपुबधेनोद् त-दइपप्रकर्षा- 
स्त्रिदिवकुसुमभारं सादरं विचिपन्त; | 
मिलित-सुरससूदा वेष्टमानाः समन्ताद्‌ 
WAC AAA quu fam ॥२॥ 
आतम । 
( गुवनेरौरागेण निःसारतालेभ च गेयम्‌ ) 
अहिशयने सुखशायक . भवनायक F | 


प्रंलय-जलधि-कृतवास॒ जय जय नाथ रे ॥ oun 


२। सुरगण प्रवल Kgs बध স্বানৰ अत्यन्त र्षित 


होकर Weta खर्गीय कुसुसराशि वर्षण करने लगे। 


अर सबजनों मिलकर चारोद्व,) वेष्टनपूव्भेक भक्ति 
AM होकर वारंवार रघवरका रू. गे। 

३। तुस अनन्त sima TS . ७ हो, तुस 
संसारके नायक, तुम प्रलयससुट्रमे वार. हो; है 
नाथ | है इरि! तुम्हारा जब Bat _ 

সুরগণ প্রবল fats বধে অত্যন্ত श्वि হইয়া সাদরে স্বর্গীয় 
কুন্ুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং সকলে মিলিয়! চারি 


দিকে বেষ্টনপূর্বক ভক্তিনত্র হইয়া বারংবার রঘুবরের স্তব করিতে 
লাগিলেন। ২। 


তুমি অনন্তশয্যায় সুখে শয়ন কর, তুমি সংসারের নায়ক, তুমি 


গ্রলয়সমুদ্রে বাদ কর; হে নাথ! হে হরে! তোমার জয় 


হউক | ७। TAL তোমার পাদপদ্ম সেবা করেন, তোমার উদরে 
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'जलघिसुतापरिषेवित- ' चरणास्बंज हे । 
जठरनिदितजगदण्ड (१) ' जय जय नाथ इरे ॥४॥ 
शिव-चतुरानन-संसुत विवुधाच्चित है 
_ Afar aaa” जय जय नाथ हरे ॥५॥ 
सुरहर केशि-जनाईंन सघुसईन PI 
दलित-दनुज-दल देव - जय जय नाथ इरे ॥६॥ 
४। लक्ष्मोजो तुम्हारा पादपद्य सेवा करतों हैं, 
तुम्हारा 'हृदयमे समस्त ब्रह्माण्ड निहित रहता है; 
2 नाथ ! हे इरि ! तुम्हारा जय होवे । 
NO M तुस शिव और ब्रह्माका सुत, तुस देवगणोंसे 
AN तुम शत्रु समस्तोंका विनाशकारी, है नाथ ! 
FE हरि | तुम्हारा जय স্বান । 
६। तुम मुर देत्यका विनाशक, तुम केशो और 


जन दत्यका इन्ता, तुस सधुसूदन, तुस सकल दत्यका 


विनाश জিত हो; है देव! हे नाथ! हे इरि! तुम्हारा . 


जय Ba | 

সমস্ত awe নিহিত থাকে; হে নাথ! ce হরে! তোমার 

জয় হউক। ৪। ` তুমি শিব ও ব্রহ্মার we, তুমি দেবগণের অচ্চিত 

তুমি শক্ত সকলের বিনাশকারী ; হে নাথ! হে হরে! তোমার 

জয় হউক। ९। তুমি মুর দৈত্যের বিনাশক, তুমি cet ও জন 
 দৈত্যের হস্তা, তুমি মধুস্দন, তুমি সকল দৈত্যের বিনাশ করিয়াছ ; 


হে দেব! হে নাথ! হে হরে! তোমার জয় হউক। । ७। তোমার 


(१) जगट्रडस्‌ wer जगदित्यथे;। _ 
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* रचिर-पयोधर-सोदर- 
तड़िदुपमित-परिधेय 
सूगसद-कोसुभ-भूषित 
उचित-रुचित-वनसाल 
पदतल-मास्कर-गव्ज्ञन 

* नखरुचि-शोचित-सोम 


वरविग्रह हे । 

जय जय नाथ हरे WON 
विपुलोरसि हे । 

जय जय नाथ हरे ॥८॥ 
भयभच्जन F | 

जय जय नाथ हरे en 


S| तुम्हारा उतृक्षष्ट देह सुन्दर पयोधरका समान 
वण, परिधान वस्त्र विद्यतका सट्टश ; हे नाथ ! हे इरि! 


तुम्हारा जय IS | 


८। तुम्हारा विशाल वक्षःस्थलपर aue और 

+ कौरुभमणि शोभा पा रहा है, तुस सुन्दर वनमाला धारण 
करते हो; है नाथ ! हे हरि ! तुम्हारा जय होवै । 
९ | तुम्हारा पदतलके प्रभासे wr लज्जा पाते हैं 
, नखका आभासे चन्द्र ठुःखित होते हैं, तुम भय निवारण 
«करो ; हे नाथ ! हे इरि ! तुम्हारा जय होवे। 

উৎকৃষ্ট দেহ সুন্দর পয়োধরের সমানবর্ণ, পরিধান-বস্ত্র বিদ্যুতের 
সদৃশ ; হে নাথ! হে হরে! তোমার জয় হউক।৭। তোমার 
বিশাল বক্ষঃস্থলে মৃগমদ ও কৌস্তুভ শোভা, পাইতেছে, তুমি সুন্দর 
বনমাল! ধারণ করিয়া ate; হে নাথ! হে হরে! তোমার জয় 
হউক।৮। তোমার পদতলের প্রভায় সর্য্য-লজ্জা পান, নথের 
আভায ba হুঃখিত হন, তুমি ভয় নিবারণ কর; হে নাথ! হে 
.হরে! তোমার জয় হউক। ৯।. তুমি বিবিধ ax সকল ও 
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GR 
छत-विविधायुध-मण्डल वरकुण्डल हे । यी 
शोष जय नाथ ० 

mangge शभ जय 

_ सुरनिवद्दाद्ित शासन | TASTE Z| 
मुनिगण-सानस-इंस जय जय नाथ SE NM 
(गरिश-शरासन-खण्डन कुलसण्डन है a | 

जय नाथ इरे॥१२। 

प्रणतशरण रघुनाथ जय जय नाथ हरे MER 


१०। तुस विविध MAIRE और उत्कट 
कुण्डल धारण करते हो, कनक सुकुटसे तुम्हारा मस्तकी 
शोसित रहा है; है नाथ! हे इरि! तुम्हारा जय AA t 

११। तुम देवगणोंके अद्दितकारोऑंको शासन 
किये हो, तुम गरुड़ासन, Ta मुनिगणोंके सानसस्रो-- 
वरक इंसखरुप ; है नाथ ! हे इरि ! तुम्हारा जय होवे । 

१२ । तुम इरधनु भङ्ग किये हो, तुस अपने 'कलका 
भूषणखरूप, तुम গন व्यक्तिओका रचाकत्ता; है 


रघुपते! हे नाथ! है हरि! तुम्हारा जय होवे! क" 


Seay কুণ্ডল ধারণ করিতেছ, কনক মুকুটে তোমার মস্তক 
শোতিত রহিয়াছে ; হে নাথ! হে হরে! তোমার জয় হউক ১০, 
তুমি দেবগণের অহিতকারীদিগের শাসন করিয়াছ, তুমি গরুড়াসন, 
তুমি মুনিগণের মানসমরোবরে হংসরূপ ; হে নাথ! হে হরে! 


` তোঁমার জয় হউক। ১১। তুমি হরধন ভঙ্গ করিয়াছ, তুমি নিজ- 


কুলের ভূষণস্বরূপ, তুমি প্রণত ব্যক্তিদিগের awe; হে রথ 
ACS) হে নাথ! হে হরে! তোমার জয় হউক । २२। তুমি 
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< FRAGT wise | 
विसल-निखिल-गुणधास जय जय नाथ हरे ॥१ RR 
. निज्जितःदुव्जंय-रावण भवभावन है। 
शमितु-सकलविध-ताप जय जय नाथ हरे ॥१४॥ 
तव पदयोः पतिता वय- मनुपालय F | 
q सकल-विपद-सपकषं wu जय नाथ हरे ॥१५॥ 
१२। तुस जानकोजोके नयनका चञ्चनखरुप, तुम 
sre, तम fra निखिल गुणका आधार ; है 
नाथ ! हे इरि ! तम्हारा जय স্বান | 
१४। तुम gaa रावणको पराजय किये हो 
২ तुस जगतका भावना भाव X9 हो, तुम समस्त सन्ताप 
टूर करते हो; हे नाथ ! हे इरे | तुम्हारा जय Wa । 
 १५। इस लोग तुम्हारा चरणोंपर पतित होता 
हु, इमलोगोंको रचा करो; है नाथ ! हे इरि! तुम्हारा . 
जय होवै | 
J^ জানকীর নয়নের অঞ্জনস্বরূপ, তুমি জনরঞ্জন, তুমি निर्न নিখিল 
গুণের আধার ; হে নাথ! হে হরে! তোমার জয় হউক। ১৩ 
তুমি দুর্জয় রাবণকে পরাজয় করিয়াছ, তুমি জগতের जोवन 
ভাবিয়! থাক, তুমি मकन সন্তাপ দূর কর; হে নাথ! হে হরে! তোমার 
জয় হউক। ১৪। আমরা তোমার চরণে পতিত হইলাম, আমা- 
দিগকে রক্ষা কর এবং সকল विश्‌ দূর কর ; হে নাথ ! হে হরে! 
তোমার জয় হউক । ১৫। তুমি নরক-ভয় নিবারণ কর, তুমি 
6 
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नरक-निवारण-कारण . भवतारण है। 
चरण-मरणभय-नाश जय जय नाथ हरे ॥१६॥ 





दुष्टावासे निवासाइइदिन-सथ सा जानको सन्द्छानं 
afta सच्चरित्रा सुविमलचरितं राघवेन्द्र' विदित्वा।. 








 १६। तुम नरक-भय निवारण करते हो, तुस 
शयामाचरणका मरणभयहारो; हे नाथ | 2 इरि! 
तुम्हारा जय होवे। _ 

१७। अनन्तर वहहो सच्चरित्रा जानकोजो, दुष्ट 


` रावणके Iw वास करनेसे Freee रामचन्द्रजी 


उनके चरित्रपर सन्दिहान इये समझकर, आत्म- 


शद्दिकेवास्ते टेवगणोंके सामने अग्निसे प्रवेश किये। 
' और उच्ज्चलाज़ी होकर, Fareed ( अथवा অবিন- 
संयोगसे দবিজ্দুন) वसन परिधान कर और qa 
ভবতারণ, তুমি শ্তামাচরণের মরণভয়হারী ; হে নাথ! হে হরে! 
তোমার জয় হউক । ১৬। 
অনন্তর সেই সচ্চরিত্া জানকী, হুষ্টরাবণ-গৃহে বহুকাল বাস 
করায়, निर्च॑गन्नछांव রামচন্দ্র তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়াছেন 
বুঝিয়া, আত্মপ্তদ্ধির জন্য দেবগণের সমক্ষে গ্রঙ্বলিত অনলে প্রবেশ 


করিবেন | এবং CRNA হইয়া, নির্ম্মণবর্ণ (অথবা অগ্নি- 
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नवसः सग; | va 
werd देवतानां ज्वलितहुतभुजं॑ प्राविशत्‌ खोयशद्य 


निष्क्रान्ता चोळ्वलाङ्गी शुचिरुचिवसना रूग्धरा(१)दिव्य- | 


सूषा॥१७॥ 
दृष्टा सविस्मयं सवं देवा वक्षिपुरोगमाः 


साधु साध्विति शंसम्त-स्तां रामाय ददुः खयम्‌ ॥१८॥ 
- आप्राप्तापर-वनिताङ्ग- বতলত 
प्रत्यस्तं पतिनिरताभिगस्य सोता | 


১৯২৭৬: 
(अर्थात्‌ मालाधारिणे ) और दिव्याभरणसे विभूषित 
होकर লিখন g à z 
ধল। अग्नि nR समस्त देवगण सविस्मयसे 
देखकर, साधु साध कहकर प्रशंसा करत खयं उनको 
रासचन्द्रजोके डातमें समर्पण किये । 
१८ | जिसमें परखोका HEAT नहो इत्रा, वडदो 
पतिका अङ्ग पाकर पतिब्रता जानकोजी रामचन्द्रजोका _ 
২. সংযোগে शिकू) বসন পরিধান করিয়া! এবং सधे * ( অর্থাৎ 
১৮. মালাধারিনী ) ও দিব্যাভরণে ভূষিত! হইয়া নির্গত হইলেন । ३१। | 
aft প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ সবি্ময়ে দেখিয়া, সাধু সাধু वनिग्रा 
প্রশংসা করত, স্বয়ং তীহাঁকে রামের হস্তে অর্পণ করিলেন | ১৮। 
যাহাতে পরক্্রীর অঙ্গ-সংস্পর্শ হয় নাই, সেই পতির অঙ্ক পাইয়। 








( १) mata एतदुचनाम च, तथाचीतां “सर यानां चयेण ति-सुनि- 
यवियुता खरथरा कौपितेयम्‌ ৷” 
| * ইহার case mul ছন্দে রচিত। 
R T 
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cu रामलोला। টিটি 


ure पुलकभराच्चित शरोर' | | 
विस्राणाऽभवद्धिकं प्रदप्षियौ (१) सा ॥१९॥ ,. ^ 
इति शश्मामाचरणकविरल्लछतायां चीरामलौलायां | 
गोतिकाव्ये रावणवधो नाम्‌ 
नवम; सगः॥2॥ 








` आलिङ्कनसे रोमाञ्भित तनु धारणकर দন্বপিত্ী ( अत्यन्त x 
इुषिता ) इयीं | े 
afasi সীতা, রামের আলিঙ্গনে রোমাঞ্চিত eu ধারণ করিয়া 
গ্রহষিণী t ( অর্থাৎ অত্যন্ত शशि! ) হইলেন । ১৯। ` 














(१) प्रइुणिग्रौति एतइ,चनाम च, तृथाच “बुयाशाभिन-न-न-र-गा: 
प्रइषिणो सा” i | 
t ইহার শ্লোকটিও প্রহধিণী’ ছন্দে রচিত | 


—. 
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दशमः सर्ग: । 


, तैँले; पञ्चदशे वर्षे तमयोध्यां -सुपागतम्‌ | 
अभ्यनन्दन्‌ प्रजा; सर्वा अभ्यषिद्धं्च सादरम्‌ ॥१॥ - 
` रामाभिषेकं छतमूरियाब्र 
7 वराङ्गनामि्घृत-वारिपात्रम्‌ । 
* ऋषिव्रजोंचारित-वेदेंसन्त्र' 
वेतालिकायोपजगुः सथन्त्रम्‌ ॥२॥ 


= 


C 





e १। उसके पश्चात्‌ पंञ्चरशंवषंपर वे अयोंध्यामें आय, 
“ समस्तं ग्रंजांऑन उनको अभिनन्दन कर सांदरसे 
राज्यंसँ अभिषिक्त किये धे | 
`. २। रांमाभिषकमें बहुल saga इये थे, वरा- 

i क्षनाओंने जलकुन्भ धारण कियीं थौं ऋषिगण নহলন্ন 
a उच्चारण किये थे, और वेतालिकोंने वाद्यसंहकारसे 
i गांन करने लगे। 

তার পর পঞ্চদশ বর্ষে তিনি অযৌধ্যায় আসিলে সমস্ত etatai 
তাহাকে অভিনন্দন করিল এবং সাদরে রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিয়াছিল। $ । 

রামাভিষেকে বহুল উৎসব করা হইয়াছিল, বরাঙ্গনারা छनः 
कूड ধারণ করিয়াছিল, খধিগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 
এবং বৈভালিকেরা বাগ্ভসহকারে গান করিতে লাগিল । २ । 


Ji "3 
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27 ३। हे जनगण ! राजशोभा दर्शन कर नयन सफल 


व्य रामलोला । 
l নীলু । ) 
( विभा सरागेण एकतालोतालेन च गेयम्‌ ) 
नपसुषमा- ` मालोकय जनगर 
.. सफलय खोचनम्‌ ৷ (Wo) ॥২৯ 
वरमणिशोसित- कनकसयासन- ` 
सधिगत wu वरवण; । 
परमससुञ्चल- रत्नविनिमित- 
कुण्डल-सर्डित-कृण; ॥४॥ 
तृणशरासन- वाणविभूषित- 
व॒रवपु-रुच्ज्वयलभास: । 








करो | | 

8 | परमसुन्द्र राजा. अभी sque मणिसूषित 
कानकसिंहासनपर वेठे हैं। अत्यन्त उच्चचल vafa 
कुण्डलसे कणइय शोभित F | 

५। तूण, धनु और वागोंसे देह भूषित है, कान्ति 

হে FAN | ACAS দর্শন করিয়া নয়ন সফল কর। ৩। 

পরমনুন্দর রাজা এখন উৎকৃষ্ট মণিভূষিত ন্বর্ণসিংহাসনে 
বসিরাছেন। অত্যন্ত উজ্জ্বল spec «wu শোভিত হই- 
য়াছে। ৪। v4 ७ বাণে দেহ ভূষিত, কান্তি Saga, মুখকমল 
স্ধাংগুকে নিন্দা করিতেছে, সুমধুর राछ তাহাতে লাগিয়া রহি- 
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दशमः संगः i "Te, 


REIR LEE c वंदन-सरोरुद्द (१) 
उचित-मधुरतर-हासः ॥५॥ 
मुकुट-विभासित- शिरसि विराजति 
विचित्र-सितातपत्रम्‌ । 
उभयत उत्तस- चासर-विलसित- 
सुरसि च मौक्तिकसूत्रम्‌ ॥६॥ 
विचित्र-भूषित- जनकसुता वर- 
| तनुरपि राजति वासे i 
E EES SELLE 
SN, सुखकसल सुधांशको निन्दा करता है, सुमधुर 
हास्य उसमे लग रहा है। | 
Ql सुकुटसे उद्चासित मस्तकक उपर विचित्र श्वे त- 
छत्र शोभा पाता है, दोनों ओर उत्तम चामर आन्दोलित 
हो रहा है, और वचःखलपर युक्ताका माला रहा है | 
9| वांए ओर विचित्र आभरणसे भूषित जानको - 


যাছে। €। মুকুটে উদ্ভাসিত মস্তরকের উপর বিচিত্র শ্বেতচ্ছত্র 
শোভা পাইতেছে। ছুই দিকে উত্তম চামর আন্দোলিত হইতেছে, 


এবং বক্ষঃস্থলে মুক্তার মাল! রহিয়াছে। ७। বাম ভাগে বিচিত্র 


'আভরণে ভূষিত জানকীর দেহ শোভা পাইতেছে। অনুপম সুন্দর 








(१) qeu; इःत, बदनसरीसुहे दूति वा सन्धिविच्छे दः। | 
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LEAS NN 
a 


৫.০ — रामलोला। 

प्रणसति मारुति- रुपरचिताच्ज्ञलि ही 
पदि निरुपममभिरामे mon | 

अगुरु-सुचन्दन- खगमद-सौरभ- 
भरित-इरित इह सर्वाः | 

ज्वलदनलापित- सुगन्ध-सम्धत- 
धूप सधूमित-गर्माः Iii , ह 

श्वाळामरभितः - परितः সন্ধনিজি- 


T. 
रसात्यगणच यक्तम्‌ (१) | 








जोका देइ शोभा पाता है। अनुपम सुन्दर पदतलपर 
इनूमानजो छताह्ललि होकर प्रणाम करते F | | 

८। समस्त दिक्‌ अगुर और चन्दनके agen “थी > 
सदका सौरभसे पूण इुआ है और उन सवोंके अय्यन्तरसे 
प्रज्वलित अनलसें अपित सुगन्धपूणं धपका qu उत्थित 
होता हे । 

2 | उभय दिकोंसे स्त्रागण और चतुदिकोंसे प्रजा- 4 
गण और weer मिलित इये Sa महर्षिगण 
পদতলে হমূমান্‌ রুতাগ্রলি seal প্রণাম করিতেছেন । ৭। সমস্ত 
দিক্‌ wem, উত্তম চন্দন ও মৃগমদের সীরভে পূর্ণ হইয়াছে এবং 
তাহাদের অভ্যন্তরে ejus অনলে অপিত স্থগন্ধপূর্ণ ধুপের धूम 
उथिङ হইতেছে । ४। উভয়দিকে ভ্রাতৃগণ এবং চতুর্দিকে 








(१) isan I ক saia 
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E वरासन-स्थित- ay षिंगण-कत- 
सुलितसुत्तम-सूत्ाम्‌ ॥2॥ 
कदलोतलष्टत- पूणकनकघट- 
फल-नवपल्लव-कान्तम्‌ | 
निवद्द-कुसुमा- —. वलिरुचिमसलां 
तोरणमयति नितान्तम्‌ ॥१०॥ 
ग्यामचरण इति सविनति निगदति 
विद्वत-हृदयमर-सावम्‌ | 


T 


^A. 





QE आसनपर उपविष्ट होकर उत्तमा सूक्त ( अर्थात्‌. 
सन्त ) उच्चारण करते हैं। | 
O १०॥ कद्लोतलमें पूणं सुवणं घट GET हुआ हे, 
उसपर फल और नवपल्लव SAT बहिर शोभित हुआ 
है, और पुष्पमाला निबद्द होनेसे नितान्त निर्बल সমা 
प्राप्त छो TÈ | 
% ११। श्यासाचरण सविनय gest aer कि 
aati ও অমাত্যগণ মিলিত হইয়াছেন। मशिन Ger 
আসনে উপবিষ্ট হইয়া উত্তম शूक ( অর্থাৎ মন্ত্র) উচ্চারণ করিতে- 
ছেন। ৯। কদলীতলে জলপূর্ণ স্বর্ণ ঘট রাখা হইয়াছে, তাহাতে 
ফল ও নবপল্লব দেওয়ায় वरिष শোভিত হইয়াছে, এবং পুষ্প- 
-মালা নিবদ্ধ হওয়ায়, নিতান্ত নিৰ্ম্মল थड প্রাপ্ত হইতেছে ১০. 
স্যামাচরণ সবিনয়ে এই বলিতেছে, হে জনগণ ! তোমরা এখানে 


CC-0. Mumukshu Bhavan Collection. Digitized by eGangotri 





ES २ रामलोला । 


सममिइ मिलिते .. कुरुपरु जनत 
“रघुवर जय जय”-रावम्‌ ॥११॥ 
कर्णान्ते वरमौक्तिकं (१) ह्य॒मयतः सञ्चासरं शोभते 
वामाङ्ग जनकात्मजा-निलिरध-म्छत्रञ्च यस्योपरि । 
जस्बूव-व्जलविस्बव-व्ञलजव-त्जस्बालव-व्जालवत्‌ 
तम्मिन्‌ रूपसरोवरे मम मनोसीन enm सञ्जग्रतास्‌ ॥१२॥ 





है जनगण ! तुम लोग एह्वां एक साथ सिलित होकर 
हृदयपूण भक्ति प्रकाश करके एक सङ्गमें quus 
रघुवरका जय, रघुवरका जय AWS शब्द करो । 

१२! जिनका कणमें उत्कष्ट सुक्षा जस्बफलकासा 
शोभा पा रहा है और दोनों पार्शमें उत्तस चामर जल- 
विब्बकासा शोभा पा रहा है, वाम अङ्ग जानकीजी 
पझ्ञकासा शोभा पाती हैं, अधोरेशमें पवननन्दन 
हनूमानजो कहंमकासा शोभा पाते हैं, और उपरि- 
भागल छत्र जालकासा शोभा पाता है; २ मेरा HAY- 
सोन! Faget रूप-सरोवरमे सरन ST I | 
একত্রে মিলিত হইয়া, হৃদয়ভর! ভক্তি প্রকাশ করিয়া, একসঙ্গে 
উচ্চস্বরে ‘বঘুবরের জয়, IRAI জয়’ এই রব কর। ১১। 


১২: সুজা কের জার শো বাহার কর্ণে উৎকৃষ্ট মুক্তা জ্ুফলের छत्र শোভা পাইতেছে, 
(१) Shih सह वरमौक्तिकल खौच्यांग्रे उपमा, न तु WWW: | 


१ 
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| RERUM 
देशम: सर्गः । ८३ 


नानारल्र-विचिवविग्रक्-सिम राजासनाधिडितँ 
रास पञ्चपलाश-लोचनयुगं टूव्वांदलश्यांमलम्‌ | 
सन्त पश्यत पश्यत क्षणमहो सौतासहांय शर्म 
ओऔश्यासाचरणस्य चित्तनिलयें aa संलोयते ॥४३॥ 
४ रासशिखो मै gal 
१ हृदयगुहायां खेलति नित्यम्‌ à 
भा Wa रे खल wan RF- 
सपसर MT कालमुजङ्ग ॥१४॥ 








.(२। प्मपलाशलोचन दूर्व्यादल-श्याम सुन्दर रास- 
चन्द्रजो লালাহনধ सूषित-शरोर होकर जानकी जक 
साथ राजासनपर अधिष्ठान करते हैं; हे भाइ सब | 
तुमलोग तब तंक इनको देख लो, जब तक किये : 
श्थासाचरणके Beale प्रवेश न कारे । 
দুই ताप উত্তম টামর জলবিষ্বের ate শোভা পাইতেছে, বাম 
4: অঙ্গে জানকী পর্মের f Oel পাইতেছেন, অধোদেশে পরন- 

নন্দন ड्नूगान्‌ SHAT TT শোভা পাঁইতেছেন, এবং উপরিভাগে 
श्य জালের BA শোভা পাইতেছে ; রে আমার ধনো-মীন। তুই 
সেই রূপ-সরোবরে মগ্ন হ'। )२। : | 

পন্মপলাশলোচন দৃর্বাদল-শাম সুন্দর রামচন্দ্র নানারত্বে তূষিত- 
শরীর হইয়া সীতার সহিত রাজাপনে অধিষ্ঠান করিতেছেন ; ওহে? ` 
তোমরা সকলে ততক্ষণ ইহাকে দেখিয়া লও) যতক্ষণ না ইনি 
মাচরণের হদরমন্দিরে প্রবেশ করেন। ১৩। 


` 
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» মুগ্ধবোধং ব্যাকরণৎ__ মূল ও 
आवक টিপ্পনী মাত্র । মূল্য 

. qe ডাঃ মাঃ Zo जाना | 
পদাঙ্কদূতম্‌_অতি tsa 


^f 


> কৃষ্ণক্থাব্মক AAS R 


প্রসিদ্ধ সংস্কৃত খণ্ডবাক্য । 
অন্বয়, ऐका, অনুবাদ, . 9 
ভাবার্থব্যাখ্যামহিত। डांवार्थ 
ব্যাখ্যায় সকলেরই মন প্রাণ 
মোহিত হয়। এরূপ Gs 
কই সংস্করণ এ পর্য্যন্ত হয় 
নাই। ঘাবতীয় মহামহোপা।- 
ধ্যায়পণ্ডিতগণ ও সংবাদপত্র- 
সমুহের প্রশংসিত। মূল্য 
Io ডাঃ মাঃ ७० AAA | 
রামলীলা-__-জয়দেবের অন্ু- 
করণে সুললিত্সংস্কৃত গীতি- 
কাব্য, অনুবাদসহিত। मून] 
le ডাঃ মাঃ ७० পয়সা । 
বিদগ্ধ-সুখমণ্নম্-_সংস্কৃত 
হিয়ালি গ্রন্থ । शिका, অনু- 
বাদ ও কতিপয় शेश्वांओं 





| ১১। fac ক্রিয়াকাগপদ্ধতি। ` 
নুপরিশুদ্ধ ও সটাক__১ম কাণ্ড ১০ ডাঃ মাঃ Je 

শ্রীগুরুদান চট্োপাধ্যায়। ॥ 

` _ গুরুদান লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণ ওয়ালিন | i 


ee gee 
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বিশেষ कुछ शीन | 
পণ্ডিতহ্র & इ শ্যামাচরণ কবিরতু cie 
নিন্লিখিত পুত্তকগুলি আমার নিকট পাওয়া «ta । 


১০। কুন্দরাণীর ছড়া | 





Ee ae eee 
. i 
~ 


হিয়ালী সহিত। गुला।५ Vie , 

মাঃ ७० AIA । 

e| হরিভভি-_উৎৃষ্ট थेवाः | !? 

বলী। বক্ত,তা শিখিবার উপ 

যুক্ত t मून] ॥/০ ডাঃ Ais o ¶ 

e| চণ্ডী--অতি বিশুদ্ধ । ऐका 

ও সুললিত পদ্ভান্গবাদনহিত || 

মূলা ।/০ ভাঃ মাঃ 7» 

q | আহ্িককৃত্যম্‌ অর্থাৎ fase 

७ বৃহৎ নিত্যকৰ্ম্ম | প্রত্যেং 

মন্ত্রের ব্যাখ্যা 9. Wn 
- সহিত। 4७ একত্রে বাধান| 
মূল্য de ডাঃ মাঃ /° আনা] 
৮। সতানারায়ণ ও শুভচনীর क| 
सि বিশুদ্ধ। ব্যাখ্যাসহ! 
মূল্য ४२०. ডাঃ মাঃ 9० । | 
বপ্নদর্শনে অনৈক ভারতমন্ান कर्डक. 

লিখিত_ . | Y 
ভারতের KATA | 

ছর্দোৎসব ৷ মূল্য /०। |" 

কোনও সুরমিক স্থকবির রচিত_ | 





I aa 
* 


a | 






শুনে হেসে গড়া ॥ মূল্য / | d 


কিকাত।। 
ed by eGangotri 
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